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 विहार-राष्ट्रभापा-परिषद्‌ से अबतक प्रकाशित हुई अनूदित 
पुस्तकों में अ्रस्तुत पुस्तक का चोथा स्थान है। परिपद्‌ की अनुवाद-योजना 
के अन्तगत जिन पुस्तकों के अनुवाद की व्यवस्था को गई थी, उनमें अंगरेजी 
के तीन थीसिसों के अनुवाद प्रकाशित* हो चुके हैं ओर एक थीसिस' का 
अनुवाद हो रहा है। संस्कृत के एक ग्रंथ? का अनुवाद निकल चुका है ओर 
दूसरे के अनुवाद में हाथ लग गयाए हैं | जम॑न से अनूदित एक ग्रंथ छप रहा है 
ओर फ्रेंच से अनूदित यंह' नाटक हिन्दी-संसार के सामने उपस्थित हे। 
इनके अतिरिक्त अँगरेजी के एक ग्रंथ* ओर दक्षिणु-भारत के चार प्रमुख 
- भाषाओं के रामायण-अन्थों के अनुवाद का काम चालू है । 


राष्ट्रभाषा हिन्दो के अभावों की पूत्ति ओर उसके साहित्य-भाण्डार 
की समृद्वि-बृद्धि के लिए भारतवर्ष ओर विदेशों की प्रमुख भाषाओं के महत्त्व 
शाली ग्रंथों का अनुवाद होना परमावश्यक हैं। यदि अनुवाद प्रामाणिक 
ओर बोधगम्य हो, तथा अनुवादक वस्तुतः मूल विषय के विशेषज्ञ एवं अधि- 
कारी विद्वान हों, तो मौलिक ग्रन्थ से अनूदित ग्रंथ का महत्त्व कम नहीं हैं । 


परिषद्‌ ने देशी-विदेशी भाषाओं के कई चुने हुए ग्रंथों के अनुवाद 
का काम सुयोग्य विद्वानों को सोंपा, पर उनमें से कुछ ग्रंथों के अनुवाद भी 
तेयार न हो सके। अनुवाद-काय में सबसे वड़ी कठिनाई यह हैं कि स॑स्थ 
अनुवादकों को, सोंपा हुआ काम पूरा करने के लिए, यथेष्ट अवकाश नहीं 
मिलता । अबतक का अनुभव यही बतलाता हैं कि अनुवाद का काम बड़े परिश्रम 
का हे ओर अश्रमसाध्य काय में अनुभवी चिद्वानों की प्रवृत्ति या दिलचस्पी न 
होने से अनुवाद के काम में सन्‍्तोषप्रद प्रगति नहीं हो पाती | . 

यदि अनुवाद का काम कराते के लिए अनुभवी विद्वानों पर निभर 
न रहकर नवसिख अनुवादकों से काम लिया जाय, तो भी अनुवाद की 
प्रामाशिकता की जाँच के लिए उन्हीं विद्वानों का सहारा दूँढना पड़ेगा । 
अनुवाद का निरीक्षण-परीक्षण ओर विधिवत्‌ संशोधन-सम्पांदन भी बड़ा 
उत्तरदायित्वपू् काम है। वह काम भी जिम्मेदारी के साथ करनेवाले सज्जन 
बहुत कम हैं। इस तरह अनुवाद-काय में कह तरह की ऐसी वाघाएँ ह, 


न 


« सन्त दरिया ; एक असुशीलन---डॉ० धर्मन्द्र श्रकह्मचारी शास्त्री । शेचसत-- 
डा० यदुवंशी.। प्राडमोय विहार--डॉ० देवसहाय प्िवेद । 

. सोजपुरी साषा का ध्वन्यात्मक तत््व--डॉ० विश्वनाथ प्रसाद । 

» काव्य-सीमांसा (राजशेखर)--पं० केदारनाथ शर्मा सारस्वत । 

« केथा-सरित्सागर-- 33. | 

« प्राकंत-सापाओं का व्याकरण (पिशल)--डॉ० हेमचन्द्र जोशी.। 

 प्रिन्सिपुल्स श्रफ्‌ लिटररी क्रिटिसिज्म ( रिचर्ड्स )--प्रो० नलिनविज्ञोचन शर्मा । 
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जिनके कारण तेजी से काम आरो नहीं बढ़ने पाता। अनुवाद के कितने 
ही नमृने परिषद में ऐसे आये हैं, जो हिन्दी-पाठकों के लिए दुर्वोध प्रतीत 
हुए। बंसे अनुवादों का सम्पादन होना भी कठिन ही हैं। ग्ंथ-सम्पादन- 
काय कराने में परिपद को जो कट अनुभव हुए हं. वे प्रकाश में लाने योग्य 
नहीं 
नदी में ऐसे अनु वादों की आवश्यकता हूं, जो हिन्दी-पाठकों 
को मल विपय स सगमतापुवक परिचित करा सकें। केवल-हिन्दी के माध्यम 
से अनेक विपर्या का ज्ञान प्राप्त करन के लिए उत्सक पाठक के सामने यदि 
अनुवाद एक उत्तकनदार समस्या वनकर रह गया, तो उस अनुवाद से कोई 
लाभ नहीं | इसलिए मालिक ग्रंथ लिखने से भी अधिक कठिन-कठोर अन वाद- 
काये परिषद ने शुरू से ही इस वात पर ध्यान रखा हूँ कि अलुवाद 
जो प्रकाशित हा वे विश्वसनीय हों, अधिकारी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये 
गये हो ओर केवल हिन्दी जाननेबाले बाचकबृू नद के लिए सी सुबोध हो | 
प्रस्तुत नाटक का अनुवाद परिपद-सदस्य डॉक्टर कामिल घुल्के 
ने ऐसी सरल भापा में किया हूँ कि हिन्दीं-मात्र के ज्ञाता पाठक भी मल 
नाटककार की प्रतिभा के चमत्कार का आनन्द्र भल्लीभाँति डपलब्ध कर 
सकते हँ। विद्वान अनुवादक ने मल फ्रद्व-भापा से इस साटक का अनवाद 
किया हं, अँगरेजी अनुवाद से नहीं । उन्हंनि इस प्रतीकात्मक नाटक का 
भागतीकरण करने में चड़े कोशल का परिचय दिया हैँ। योरप के पशु पत्ञी, 
वृक्ञ-लता-पुष्प आदि के भारतीय नाम देने में उनकी सावधानता ओर 
सफलता सचमुच सराहनीय उन्होंने अपने प्राक्षथन' में इस नाटक पर 
संक्ञंप में जो कुछ लिखा हे, वह पाठकों के लिए संकेत-मात्र ह । यदि नाटक 
पढ़ने से पहले ही पाठकों को इसकी सारी विशेषताएँ चवतला ढी जातीं तो 
संभवतः इसके अध्ययन से उनका स्वयमुपलब्ध आनन्द कुछ कम हो जाता | 
पाठकों की जिज्ञासा-शान्ति के लिए अनुवादक का सचित्र परिचय 
यथास्थान प्रकाशित ह । मलत्षल रचयिता आर उनके द्वारा निर्मित साहित्य 
क्रा परिचय भी अनुवादक ने अपने ग्राक्षथन में दे दिया ह तथा नाटककार 
का जो भव्य चित्र इस पुस्तक में छपा हूं, उसे अनुवादक ने ही फ्रांस से 
मगाया था | 
आशा ह कि हिन्द्रीपाठका को एक विश्वविदित कृति का मनों 
5नुकूल अनुवाद पहुकर स्वाभाविक्र सन्‍्तोप होगा ओर वे सुख की खोज में 
भटकन के बदले अपन चारों ओर के बातावरण को ही ऐसा बना लेने का 
प्रयत्न करेंगे, जिसमें सुख-शान्ति व्याप्त रह सके । 


ज्येप्ठ-पर्शिमा, शकाबहछ (८८० ४4५ ७न सहाय 
१९०८ ई (संचालक) 
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ब्लू-बद ( नील-पंछी ) के मल लेखक--मॉरिस मैठरलिंक 


है९ ७.2 


प्रायकथयने 
नीलं-पंछी' क्रे रचयिता मॉरिस मेटरलिक (/७प्र/08 ॥७०(४०४7०२) 
का जन्म सन्‌ १८६२ ई० में २९५ अगस्त को, बेलजियम के इस्ट फ्लेंडस प्रांत की राजधानी 
घंट (00॥७77) में हुआ था । उन्होंने अपनी समस्त शिक्षा अपने जन्मस्थान में हो 
पाई थी। पहले जेसुईट-संघ के हाइ स्कूज में ओर बाद में घेंट के राजकीय विश्वविद्या- 


लय में। सन्‌ १८८७ ई० में वे पेरिस चले आये । यद्यपि वे अपने पिता को खझत्यु के 
पश्चात्‌ घंट लोटे, तथापि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय फ्रांस में ही बिताया। 


फ्लेमिश (77]७7778) होते उन्होंने फ्रेंच में ही लिखा है। वे 
विशेष रूप से अपने नाठकों के लिए स्मरणीय हैं, किन्तु उनकी रचनाओं में कविता-संग्रह, 
अनुवाद तथा दाशनिक निबंध भी सम्मिलित-हैं । सन्‌ १९११ ई० में उन्हें साहित्य 
का नोवेल-पुरस्कार मिला । उनका देहान्त दक्षिण फ्रांस के 'निस नगर में सन्‌ १९४५९ इं० 
में हुआ था | 


सन्‌ १८८७ ई० में पेरिस पहुँचकर वे प्रतीकवादी कवियों के संसग में आये । 
दो साल बाद उन्होंने 9807"68 ()9प्रते७5 नामक एक कचिता-संग्रह प्रकाशित कराया था । 
उनकी इस प्रथम रचना का कोई विशेष स्वागत नहीं हुआ। सन्‌ १८९० ई० 
में वे अपने प्रथम नाटक के प्रकाशन-द्वारा प्रसिद्धि पा सफे । उस अन्ध के प्रकाशित होते 
ही एक समालोचक ने लिखा--'ें श्री मॉरिस मेटरालिक के विषय में कुछ भी नहीं 
जानता........में इतना ही जानता हूँ कि कोई मी मनुप्य इनसे अधिक अज्ञात नहीं हे; 
ओर यह सी जानता हूँ कि उन्होंने एक ग्रंथ-रत्न की सृष्टि की है । 


उक्त ग्रंथ-रत्न सवंप्रथम प्रतीकवादी नाटक था | बात यह थी कि प्रतीकवाद 
से ऊच-कविता में नवजीवन का संचार तो हुआ था, किन्त इब्सन तथा चेंगनेर की 
लोकप्रियता के कारण श्रवतक क्विसी प्रतीकवादी को नाथक्र-साहित्य में पदापण करने का 
साहस नहीं हंआ था । 


अपने प्रथम नाथक को सफलता से प्रोत्साहित होकर वें तीस वर्ष तक 
प्रतीकवादी नाटक-साहित्य को सृष्टि करते रहे । यद्यपि आजकल के समालोचक उनके 
नाथकों में कृश्रिमता, अत्यन्त साधारण प्रतीकों का बाहल्‍य, लम्बे-लम्बे दाशनिक संवाद 
पुनराद्यृत्तियों आदि दोषों का उल्लेख करते हैं; तथापि उन नाटकों का अभिनय बहुत 
समय तक अस्यधिक लोकप्रिय रहा हे तथा उनके निबंध-संग्रह सी पाठकों को आकर्षित 
करने में समर्थ सिद्ध हुणए। अपने निबंध-संग्रहों में वे अपने नाटकों का विश्लेषण करते 
हं तथा आध्यात्मिक जीवन की समस्याओं पर चिंतन करते हैं । 


उनके नाटकों की कथा-वस्तु प्रायः कम महत्व रखती हैे। उनके नायक 
शरीर नायिकाएँ नियति से संघष नहीं करते, वे प्रायः नियति को समभने का निष्फल प्रयत्न 
करने के पश्चात्‌ उसके सामने नतमस्तक होकर उसे स्वीकार ही कर लेते हैं । 


'नील-पंछी' उनकी सबसे लोकप्रिय रचना है । सन्‌ १९०० ई० तक इसकी 
एक लाख से अधिक ग्रतियाँ बिक चुकी थीं। इसमें यह दिखलाया गया है कि घर में 
यदि सुख नहीं मिला तो यह विश्व-सूमण्डल़ में कहीं भी नहीं मिल सकेगा । 


इस नाटक को भाषा अतीव सरल है तथा प्रतीक भी बोधगम्य हैं। अनु 
वाद सें भी मेने मूल रचना की सरल मापा का पूरा ध्यान रखा है। मेरे सहयोगी 
परोराधघवम्नसाद पाण्डेय, एमू० ए० ने समस्त पाण्डुलिपि पढकर भसापा-सम्बन्धी वहम॒ल्य 
सुझाव दिये हैं। इसके लिए में उनका आभारी हूँ । 


> /ज[/ 


: 8३ 


आशा हैँ, पाय्क प्रस्तुत रचना-द्वारा मेंटरालिक को कला के दशशन कर सकेगे | 


5 


उनकी एक विशेषता यह हे कि वे बच्चों को भी हसा सकतें हैँ तथा साथ-साथ बड़ों को 
भी गंभीर चिंतन के लिए प्रेरित कर सकते हैं । 


वास्तव में इस नाटक के अनेक दृश्य ऐसे हं, जिनसे सहृदय पाठक प्रभावित 


हुए बिना नहीं रह सकेगा । 


पाण्डलिपि तयार करने में अपने प्रिय शिष्य नृर्सिह श्रीवास्तव से जो 


सहायता मिली थी, उसके किए म॑ उनको वनन्‍्यवाद देता हैं | 


मूल लेखक की झुख्य रचनाएँ--- 


कविता-संपह--- 


नाटक 


56768 (ट98प7068 (१८८५९) 
20प्2७ (:978078 (१८९६) 


॥७ 7?77008886 /9]6776 (१८५९०) 

4/ ॥77786 (१८९१) 
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0779॥6 ॥॥60 3७706 3]0706 (१६०१) 
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8778 0(9७20७।076 (१६०६) 
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निव॑ध-संगह-- 


अनुवाद-- 


4,6 78807 4268 'निप्रत।0/08 (१८६६) 

,9 9926888 96 4,७ |268097068 (१८६८) 

[.७ 9/76 4268 .0970685; 44 770092070७8 
॥268 ७7785; 4.७ ४76 426 4/7॥3809806 (१६ २८) 
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420ए०७॥0 4260 (१६३४) 
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अनुवादक--डॉ ० कामिल बुल्के 


| कक 
अनयादक-नपासरचय 
«2 ६ 
रेवरेए्ड डॉक्टर कांमिल बुल्के का जन्म सन्‌ १६०६ इई० में, १ सितम्बर 
को, बेलूजियम के वेस्ट-फ्लेण्डस प्रान्त में, हुआ था। अपने जन्म-स्थान के निकट के 
प्रसिद्ध नगर ब्रुजन ( -3772868 ) में आपने हाइ स्कूल तक की शिक्षा पाई । 
' सन्‌ १६३० ई० में लुवेन ( 4.,0प्रणथां) ) के विश्वविद्यालय में इज्जीनियरिज्ञ के ग्रेजुएट 
हुए। उसी साल जेसुईट-संघ में प्रवेश किया। यह संघ केथोलिकों की संस्था है, 
जिसमें सुशिक्षित और. विद्याव्यसनी विरक्त साधु रहते हैं। संघ में सम्मिलित होने के 
बाद जर्मनी में तीन वर्षो' तक दर्शन-शास्त्र का तथा विश्वविख्यात वेज्ञानिक आइंस्टाइन 
के सापेक्षवाद को समभने के लिए उच्च गणित का भी अध्ययन किया। 
आपके मन में भारत-यात्ना की तीत्र इच्छा थी। उपयुक्त संघ के नियमा- 
नुसार भारत में आकर अध्यापन-कार्य करना ही अनिवाय था।। अत: सन्‌ १६३५७ ई० 
में आप भारत चले आये । दार्जिलिंग और गुमला (रॉची) में रहकर अ्रध्यापन करते 
रहे। उन्हीं दिनों संस्कृत ओर हिन्दी पढ़ने की अभिलाषा जगी | दार्जिलिंग के पास 
करसियाज्ज में, सन्‌ १६३६ ई० से १६४२ ई० तक, रहकर धम विज्ञान का विशेष अनुशीलन 
किया । इसी अवधि में हिन्दी की 'विशारदपरीक्षा में उत्तीर्ण हुए ( १६४० ई० में ) 
ओर धमशास्त्र की शिक्षा समाप्त होने पर पुरोहिताभिषेक हुआ | 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय से संस्कृत में बी० ए० होने के बाद आपने सन्‌ 
१६४५ ई० में प्रवाग-विश्वविद्यालय से हिन्दी में एम्‌० ए.० की डिग्री पाई ॥ प्रयाग-विश्व- - 
विद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्षु डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के आग्रह से उत्साहित होकर 
शोध-का्य करने लगे। शोध का विषय रहा--रामकथा का विकास | इसी थ्रीसिस पर 
सन्‌ १६४६ ई० में डी० फिल॒० की उपाधि मिली । यह थीसिस प्रयाग-विश्वविद्यालय 
की हिन्दी-परिषद्‌ से रामकथा : उत्पत्ति श्रौर विकास” के नाम से प्रकाशित है। रास- 
कथा पर आज भी अनुसंधान करते रहते हैं । 'रामकथा' का दूसरा संवर्द्धित संस्करण 
तेयार हो रहा है, जो आगामी वष प्रकाशित होगा |. 
सन्‌ १६५४० ३० से आप रॉची (बिहार) के सेण्ट जेवियस-कॉलिेज में हिन्दी 
विभाग के अध्यक्ष ओर बिहास्राष्ट्रभाषा-परिषद के भी सदस्य हैं। आपकी निम्नलिखित 
रचनाएँ अबतक प्रकाशित हो चुकी हैं-- . 
(१) द थीज्म अफ्‌ न्‍्याय-वशेषिक--ओरियर्य्ल इंस्टिब्यूट, कलकत्ता । 
(२) रामकथा : उत्पत्ति ओर विकास--हिन्दी-१रिपद, प्रयाग | 
(३) ए टेकनिकल इंगलिश-हिन्दी-ग्लासरी--श्रार्मिक साहित्य-समिति. रॉची | 
(४) रामकथा-सम्बन्धी गवेपणात्मक निवन्च फ्लेमिश, फ्रेंच, ऑगरेजी और 
हिन्दी की प्रतिष्ठित शोष-पत्रिकाओं में प्रकाशित | 
इसका का परिचद्धित संस्करण राजकसल्-प्रकाशन (दिल्ली) द्वारा प्रकाशित होने 
जा रहा है | 


पात्र-पात्री-परिचय 


नीलू ( बालक ) 

नीली ( बालिका ) 

नीलू-नीली की मां 

नीलू-नीली के पिता 

नीलू-तीली के दादा 

नीलू-नीली की दादी 

नीलू-नीली के भाई-बहन 

ज्योति 

परी ( विजया अथवा चेजयंती ); उसकी बच्ची 

शिशु, नन्‍हा शिशु , नील शिशु 

कुत्ता ( सोती ), बिल्ली, खरगोश, सॉँड़, गाय, बेल, सूअर, भेड़, घोड़ा, गधा, 
सेड़िया, मुगों, पक्षी 

रोटी, जल, चीनी, दूध 

अनल, रात्रि 

बड़, साल, पीपल, सेसर, देवदार, पत्राश, नीम, शीशम, लता, मराड, 
सुख, स्थूल सुख, स्थूलतम सुख, माठस्नेह, समभने-का आनंद, 
न्‍्यायी-होने-का आनंद, अग्रत्यक्ष-सोंदरय-देखने-का आनंद 

काल 


प्रथम अकृ 
लकड़हारे का मकान 


[ लकड़हारे के मकान का भीतरी भाग । मामूली तथा देहाती, लेकिन ऐसा 
नहीं लगता कि उसमें से निधनता मॉक रही हो । चूल्हे पर कुछ इंघन | रसोई के 
वतन, एक आलमारी, रोटी सेंकने का तावा, जल-कल, दोवाल पर पड़ी; चर्खा आदि | 
एक टेबुल भी है जिसपर दीपक जल रहा है। अलमारी की वगल में एक कुत्ता और 
एक बिल्ली हैं । दोनों अपनी नाक ओर पूँछ को घुसाये सो रहे हैं। उनके बीच में 
एक चीनी का बड़ा टुकड़ा पड़ा है। वह नीला और खेत दीख रहा है। दीवाल 
पर एक ओर पिंजड़ा लटक रहा है | उसमें एक कपोत है । उस घर में भीतर से बन्द 
होनेवाली दो खिड़कियोाँ भी हैं। एक खिड़की के सामने एक तिपाईं रखी है। उसकी 
वाई ओर मकान का दरवाजा है | उसमें एक वड़ी सिटकिनी भी है। दाहिनी ओर 
एक दूसरा दरवाजा है । दीवाल में लगाकर ऊपर जाने की एक सीढ़ी रखी हुईं है। 
दाहिनी ओर बच्चों के दो पलंग हैं| दो कुर्तियों पड़ी हैँ, जिनमें कपड़े तह कर रखे हुए 
हैं। परदे के उठने पर बालक नीलू और बालिका नीली दोनों खाट पर घीर निद्रा में 
सो रहे हैं। उनकी माता उनके अंगों पर कपड़ा ढक देती है। ओर वह यह दृश्य 
दिखलाने के लिए अपने पतिदेव को इशारे से बुलाती है, वह आकर अपना सिर कमरे 
के भीतर घुसाता है। माँ अपने अघरों पर उँयली रखकर उन्हें मौन रहने का संकेत 
कर रही है। वह दीपक वुकाकर दाई ओर चली जाती है। ज्ञण-भर के लिए 
कमरा अंधकार से भर उठता है। पर खिड़की से शने:-शने: कमरे से घुँघला प्रकाश 
प्रवेश कर रहा है। दीपक भी पुनः जलने लगता हैं, परन्तु रोशनी का रंग कुछ दूसरा 
ही है। तत्काल नीलू ओर नीली जय जाते हैं, ओर उठकर अपनी-अपनी खाट पर 
बंठ जाते हैं। | 
नीलू--नांला १ 
नीली--नीलू ! 
नीलू---तुम सो रही हो ! 
नीजती--ओऔर तुम ! 
नीलू--मैं तो तुमसे बातें कर रहा हूँ, सो कैसे सकता ! 
नीली--आज बड़ा दिन है न ! 
नीलू--अ्रभी नहीं, कल होगा । लेकिन इस वर्ष प्रभु लायेंगे । 
नीली--क्यों ! 
नीलू--माँ कह रही थीं कि मुझे शहर में उन्हें खबर देने की फुरसत न मिल सकी । 

अगले बरस तो आवेंगे ही पा [ 
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नील-पंछी 


पा 


सनीली--अगले बरस में ग्रभी बहत देर हं क्या 

नीलू-- काफी देर है। वे तो आज रात धनी बच्चों के पास आरानवाल हीं हे | 

तनीली--सचमुच ? | 

नीलू-- देखो तो”'माँ दीपक बुकाना भूल ही गई | म॒झ एक बात सभी है | 

नीली--क्या कहा ! 

नीलू-- यही कि अब हमलोग उठ जायेंगे” | 

सीली--मना हैं जी। 

नीलू--मुनो, अभी तो यहाँ कोई भी नहीं हे ।/खिड़की देख रही हा न 

नीली--कितना प्रकाश हं | 

नीलू-- यह तो उत्सव का प्रकाश है | 

नीली--किस उत्सव का ! 

नीलू--सामने के घर में, धनी बच्चों के उत्तव का । देखती हो वह बिटप* | हम खिड़की 
खोल द | 

नीली--क्ष्या ऐसा कर सकते हो 

नीलू---- जरूर, क्यों नहीं । हमलोगों को कौन रोक सकता है”! | यह संगीत की 
ध्वनि तुम सुन रही हो न !''चलो अब हम उठ जायें | द 
| दोनों बच्चे उठ जाते हैं। एक खिड़की की ओर दौड़ पड़ते हैं । एक तिपाईं पर 
चढ़कर खिड़की खोल देते हैं । कमरा देदीप्यमान प्रकाश से प्रदीध्त हो उठता हैं । 
आर बच्चे ललचाई दृष्टि से देखने लगते हं । 


नीलू--हमलोीग तो अब सब कुछ देख सकते हूँ 
नीली--( तिपाई पर इसे कम जगह मिल रही है )--में ते। नहीं देखती "| 


नीलू-- बफ पढ़ रही है | देखो, दो रथ आ गये है | एक-एक में छ+छुः घोड़े जुते ६ | 
नाली---श्ररे हाँ, इनसे बारह छोट वालक निक्रल रहे है | 

नीलू--- ठुम मृ्ख हो नीली ।'''वे बालक नहीं हैं, वे तो वरालिकाएँ: हूँ “| 

नीली--वे सब पेठ-कमीज में है | 

नीलू ( तिपाई पर पूरा अधिकार जमाये हुए हैं )--अरे, तुम तो बहुत जगह ले रही हो ! 
नीली--खूब कहा ठमने | मुझे जगह कहाँ | 

नीलू-- अच्छा, अब चुप रहो / में विटप को देख रहा हूँ" | 

नीली--कोन-सा विट्प'! 


नील-- क्यों, वही क्रिसमस-विटप |” तुम तो दीवाल को देख रही हो, तब भला कैसे जान 


सकोगी |" 
नीली--भाई, में तो दीवाल की ओर इसलिए ताक रही हैँ कि मुझे जगह नहीं है" । 


नीलू ( तिपाई पर बहुत थोड़ी जगह उसे दे देता है )--ठी | कं 


मु के 
मुझसे अधिक जगह ले रही हो | उधर देखो, प्रकाश ही प्रकाश है | 


बड़ें दिन के अवसर पर उपहार देने के लिए घर के मीतर पक वक्त लगाया जाता है, 
जिसके) डालियों में अनेक उपहार बॉयकर लटका दिये जाते हैं । 


ई प्रथम अंक 


नीली--देखो तो वे लोग इतनी आ्रावाज क्यों कर रहे हैं १" 

नीलू-- वे सब तो संगीततज्ञ हैं । 

नीली--वे क्रुद्ध हैं क्‍या ! 

नीलू--वे क्रुद्ध कहाँ हैं । उन्हें बहुत परिश्रम करना है | 

नीली--अरे, सफेद घोड़ों का दूसरा रथ | 

नीलू-- चुप | चुप |” केवल देखो | 

नीली--देखो तो डालियों से कौन-कौतें-सी सुनहली चीजें कूल रही हैं ! 

नीलू-- खिलौने हैं। तलवार, बंदूक, सिपाही, तोप आदि "| 

नीली--ओऔर गुड़िया ! बताओ तो वहाँ कोई गुड़िया भी है ! 

नीलू-- क्या कहा, गुड़िया १ अरे मूख ;! गुड़िया कौन पूछता है ! 

नीली---तब फिर टेबुल पर क्या रखी है! 

नीलू-- रसगुल्ले, फल, हलवा । 

नीली--छुव्पन में एक बार खाने को मिला था | 

नीलू-- हाँ, मुके भी। रोटी से अच्छा होता है। लेकिन थोड़ा ही मिलता है । 

नीली--उनके पास तो अ्रधिक हैं। मेज उससे श्रच्छी तरह भरी है! | क्‍या वे सब 
कुछ चट कर जायेंगे ? 

नीलू-- जरूर, और क्‍या ! 

नीली--शीघ्र ही चट क्‍यों नहीं कर देते १" 

' नीलू-- इसीलिए कि उन्हें भूख नहीं है | 

नीली ( आश्चयचकित )--उन्हें भूख नहीं ! क्‍यों नहीं ? 

नीलू-- अरे भाई ! वे जब-जब चाहते हैं खा सकते हैं | 

नीली--रोज-रोज ! 

नीलू--- कहा तो ऐसा ही जाता है | 

नीली--क्या सब-कुछ खा जायँंगे । जरा सा भी नहीं देंगे ! 

नीलू--किसे ! 

नींली--हमलोगों को ! 

नीलू--हूँ, हमलोगों को जानते भी नहीं" । 

नीली--बदि हमलोग उर्मसे माँग ! 

सीलू--कतई नहीं । 

नीली--क्यों नहीं ! ““' 

नीलू--ऐसा करना मना है | 

नीली ( ताली बजाकर )--अहो, कितने सुन्दर हैं । 

नीलू ( उछसित )--देखो न, वे हँसी के ब्रादल उड़ाते ही जा रहे हैं |“ 

नीली--हाँ, ओर बच्चे नाच भी रहे हैं | 

नीलू--हाँ, हाँ, हम भी नाचें । ( हर्षोद्देक से दोनों तिपाई पर पेर पटकने लगते हैं । ) 

नीली--वाह, अच्छा तमाशा है ! । 


नील-पंछी 


नीलू--अरे, वे रसगुल्ले गपकने लगे |” 
नीली--बच्चों को भी तो देखो |“ दो-तीन-चार मिल रहे है । 
नीलू (आनन्द-विमोर)--अह्य ! क्रितना अच्छा है *“कितना बढ़िया, क्रितना मीठा हैं |! 
नीली ( काल्पनिक रसगुछ्लों की गणना करती हैं )+मुभे एक दर्जन मल गया है | 
नीलू--मेरे पास एक दर्जन को कौन कहें ! चार दर्जन हैं | ““'किन्द तुम्हें मी दूँगा : 
[ भकान के द्वार पर कोई खटखटाता हैं | 
नीलू ( स्तंसित और आतंकित )--अरे, यह क्या हे 
नीली ( मयभीत झुद्रा में )-परिताजी होंगे | 
( बच्चे द्वार नहीं खोलते; बह अपने-आप खुल जाता है। ओर एक बुढ़िया हरे 
रंग की साड़ी और लाल ओढ़नी ओढ़े प्रवेश करती है । चह कुबड़ी, लगड़ी और कानी हैं । 
उसकी लंबी-टेढ़ी नासिका ऐसी लगती हैं, जैसे उसकी ठुढी को स्पश करने के लिए आगे बढ़ 
रही हो। बह ऋुककर लाठी के सहारे चलती है । निश्चय ही वह कोई परी है । ] 
परी--क्या यहाँ तुम्हारे पास गानेवाली त्रास है या नील-पंछी 
नाीलू--हाँ. श्रास हमारे पास है । पर वह गाता नहीं | 
नीली--नीलू के पास एक पत्नी हे । 
नीलू--हूँ | में इसे किसी को नहीं दे सकता । 
परी--क्यों नहीं १ 
नीलू--इसीलिए कि बह मेरा है | 
परी--इसीलिए नहीं देते। अच्छा, पक्षी कहाँह ? “ 
नीलू ( पिंजड़े की ओर संकेंत करता हैं )--पिंजड़े में “| 
परो ( पक्षी को निरखने के लिए. चश्मा लगा लेती है )--ऊ-हूँ (” यह फोके नीले 
रंग का है । ऐसा भ॑ नहीं चाहती । भेरें मन के लायक तुम्हें खोजना-होगा | 
नीलू--में नहीं जानता कि वह कहाँ मिलेगा “| 
परा--मे भी नहीं जानती । इसलिए तुम जरूर पता लगाओो । गानेबाली घास को 
जाने दो | लेकिन मुझे नील-यंछी की बड़ी जरूरत है | भेरी वेटी के लिए 
इसकी जरूरत है | वह सख्त बीमार है | द 
नील---कौन-सी बीमारी है ! जे 
परी--कोई भी टीक से नहीं जानता | वह आनन्द चाहती है । 
नीलू-हूँ । 
परी--में कोन हैँ ? तुम जानते हो ! | 
नीलू--थाप तो हमारी पढ़ोसिन श्रीमती विजया के समान मालुम पड़ती हैं: ! 
परी ( अ्रकस्मात क्रंद, होकर )--कूट ! “” कोई भी समानता नहीं है “' तुम्हारी बात 
असदहनीय दे | “” तुम जानते नहीं, में परी हूँ । मेरा नाम वैजयन्ती है। 
नीलू--श्रोदीं ! बद्चत अच्छा | 
प्ररी--अ्रभी प्रस्थान करना होगा | 
नीलू--भ्र प्र भी हमलोगों के साथ चलगी ? 


धू ह प्रथम अंक 


परी--में नहीं जा सकती; क्योंकि सुबह श्रंगीठी पर कोल चढ़ा चुकी हूँ | यदि एक घंटे 
से अधिक उसे छोड़ दूँगी तब तो उबलकर वह जायगा | ( चह क्रमशः छत, 
घुआँक्श और खिड़की की ओर अंगुली दिखाकर पूछ रही है ) तुम इंस मार्ग से, 
या उस सांग से चले जाओगे १ 

नीलू (संकोच से दरवाजे की ओर संकेत करते हुए)--में इसी रास्ते से बाहर जाऊँगा' । 

परी ( पुनः क्रोध से तमतमा उठती है )--यह एकदम असंभव है | और यह बहुत 
बुरी आदत है | ( खिड़की की ओर संकेत करती हुईं )--हम इस रास्ते से 
जायेंगे । अच्छा, देर क्‍यों लगाते हो, जल्दी कपड़े पहन लो । ( दोनों बच्चे 
हुक्म मानकर जल्दी कपड़े पहनने लगते हैं ) में नीली की सहायता करूँगी |” 

नींलू--केंसे जाये ! ““ हमारे पास जूते नहीं हैं | 

परी--जूते नहीं हैं, तो क्या हुआ । मेँ तुम्हें जादू की एक टोपी दूँगी। तुम्हारे माता- 
पिता कहाँ है ! 

नीलू ( दाई ओर के द्वार की ओर संकेत करता हुआ )--चरे वहाँ सो रहे हैं''*' ! 

परी---अच्छा, और तुम्हारे दादा-दादी ! 

नीलू--बे तो मर गये हैं । 

परी--ओऔर तुम्हारे छोटे भाई-बहन ! 

नीलू--हाँ, हमारे तीन छोटे भाई हैं | 

नीली--ओऔर चार बहने भी | 

परी-- ये सब कहाँ हैं ? 

नीलू--वे भी सब-के-सब मर गये हैं । 

परी--ठुम उन्हें फिर देखना चाहते हो ! ॥ 

नीलू--हाँ, हाँ, / ठ॒रंत | उन्हें दिखलाइए । 

परी-- वे मेरी थैली में तो नहीं हैं । लेकिन तुम माग्यशाली हों। जब स्मृति- 
प्रदेश से होकर जाने लगोगे, तब उन्हें देखोगे'' । 
नील-पंछी के रास्ते में ही तीसरे चोराहे के बाद, बाई' ओर। जब में द्वार खटखटा 
रही थी, उस समय तुम क्‍या कर रहे थे ? 

नीलू--हमलोग उस समय खेल-खेलकर रसगुल्ले खा रहे थे | 

प्री--तुम्हारे पास रसगुल्ले हैं ? “कहाँ हैं ! 

नीलू--धनी बच्चों के भवन में हैं | देख लें | बहुत सुन्दर हैं । 

[ चह परी को खिड़की की ओर खींचता है ] 

परी (.खिड़की के समीप )--किन्तु खानेवाले ये दूसरे हैं । 

नीलू--हाँ ! लेकिन हम उन्हें खाते हुए तो देख सकते हैं । 

परी--ठुम उनसे वेर नहीं करते ? 

नीलू--कक्‍्यों ! 

परी--क्योंकि वे तो सब कुछ खा रहे हैं । मेरी समझ में उनसे भारी भूल हुई है । ठुम्हें 
भी देना चाहिए था | । | 
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नील-पंछी 


नीलू--नहीं, नहीं । वें तो अमीर हैं। कहिए, उनका मकान सुन्दर हैं न | 

परी--तुम्हारे मकान से तो सुन्दर नहीं है | 

नीलू--शय राम ! “यहाँ की जगह तो बहुत तंग ओर अन्धकारपूर्ण है | रसगुल्ला 
एक भी नहीं है । 

परी--अरे नहीं, दोनों एक ही है । लेकिन तुम्हीं नहीं देख सकते । 

नीलू--जी नहीं । में खूब अ्रच्छी तरह से देख सकता हूँ । मेरी आखि बहुत तेज है | 
प्रंटा-चर का समय बता सकता हैं जिसे पिताजी भी नहीं बता पाते । 

परी ( एकाएक क्र होकर )-सच कहती हूँ | तुम नहीं देख सकते | मुझे केसा देखते हो! 
में केसी लग रही हूँ । (नीलू संकुचित होता है ) बताओ तो सही। तब 
प्रता लगेगा कि तुम देख सकते हो कि नहीं | में सुन्दर हूँ अथवा कुरूप | ( नीलू 
का गहरा मौन ) उत्तर नहीं दोगे ? में गोरी हूँ अथवा पीली ? शायद कूबड़ 
भी देखते हो + 

नीलू--ना, ना, यह तो कोई खास बड़ा है ही नहीं । 

परी--तेरा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि वह बहुत बड़ा ही है । क्‍या मेरी नाक 
टेढ़ी दिखाई देती है ! क्‍या में बाई! आँख की कानी हूँ ! 

नीलू--नहीं, में तो ऐसा नहीं कहता, किन्तु “*” किन्तु इसे किसने निकाला है ! 

परी ( ओर क्रुढ्ध वनकर )--यह तो विलकुल ठीक है | “' ढीठ दुष्ट * यह दूसरी 
आँख से सुन्दर है, बड़ी है, प्रकाशमान है । यह आक!श के समान नीली है । 

“ मेरे वाल देखते हो न! गेहेँ के रंग के हैं--स्वर्ण के समान प्रतीत होते हैं | 

केश-राशि के भार से सिर कुक जाता है । चारों तरफ बिखरते हैं । उन्हें मेरे 
हाथों पर देखते हो न ! ( वह पके वालों की दो लटें दिखलाती है । ) 

नीलू--हाँ, में कुछ-कुछ देख रहा हैँ । 


परी ( उत्तेजित )--कुछ-कुछ + दढेर-के-ढेर हैं ! स्वर्ण की धारा हैं [!! में जानती 


हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते कि वे कुछ भी नहीं देख सकते | किन्तु तुम तो उन 
अंधे द॒प्टों में से नहीं हो । 

नाीलू--नहीं, नहीं, जो नहीं छिपे हूँ, उन्हें खूब अच्छी तरह से देख रहा हैँ. | 

परा--दूसरां को भा देखने का साइस करना चाहिए. | मनष्य बड़े विचित्र हैं | परियों 
का मृत्यु के बाद से ही कुछ नहीं देख पाते। किन्तु उन्हें इसका पता मी नहीं है 
कि वे अंधे € । अच्छा हुआ कि मेरे पास ऐसी वस्तु है, जो बुझी हुई आँखों को 
प्रकाश प्रदान करती है । “देखो, अपनी थली से में क्या निकाल रही हैं ? 

नीलू--बह तो धानी रंग की टोपी है, क्रितनी सुहावनी है ! 
चमक रहा है ? ' 

परो--आ्ाँखों को प्रकाश देनेवाली यह एक बहुमूल्य मणि है | 

नीलू--बाह, वाह, * | 


टोपी के सिरे पर क्‍या 


परी--हाँ; टोपी पहनकर, मणि को थोड़ा-सा शुमाना चाहिए, ऐसा, दायें से वायें | 
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इस तरह; समझे ? तब वह तुम्हारे सिर पर कुछ दबाती है और तुम देखने 


लगोगे | 
नीलू--इससे चोट भी लगेगी ! ४ 
परी--उल्टे, तुम मुग्ध हो जाओगे, तुरंत ही वस्तुओं का तत्त्व देख सकोगे; जेसे रोटी, 
अंगूर, मिच आदि को शअआात्मा । 
नीली--क्या चीनी की आत्मा भी दिखाई देगी ! आप देख सकती हैं ९ 
परी ( सहसा क्रछ होकर )--जरूर दिखाई देगी । में अनावश्यक प्रश्नों को नापसंद 
करती हूँ ! चीनी की आत्मा मिच की आत्मा से अधिक महत्व नहीं रखती ! 
अच्छा, जो कुछ मेरे पास है उसे दे रही हूँ, नील-पंछी का पता लगाने के लिए | 
अद्श्य बना देनेवाली अंगूठी या उड़न खटोले से तुम्हें ओर सुविधा होती, लेकिन 
जिस अलमारी में उन्हें रखवा दिया, उसकी चाभी खो गई है। ओ, में मूल रही हूँ 
( मणि को दिखलाती हुईं ) देखो, उसे इस प्रकार पकड़ने से ओर कुछ और घुमाने 
से, अतीत को देख सकोगे'| और कुछ घुसाने से भविष्य को देख सक्रोगे | 
मणि बड़ी अनोखी है । काम की चीज है और आवाज बिल्कुल नहीं करती | 
सीलू--उसे पिताजी मुभसे ले लेंगे | 
परी-- नहीं, नहीं, यह उन्हें दिखाई नहीं देगी। जबतक तुम्हारे सिर पर है, उसे कोई 
नहीं देख सकता | 'अच्छा, ठुम इसका चमत्कार देखोगे १'*'( वह घानी रंग की 
उस टोपी को नीलू के सिर पर पहना देती है ) अब मणि को घुमाओ''''ओऔर 
कुछ घुमाओ | 
[ ज्यों ही नीलू ऐसा करता है, सब वस्तुओं में आश्चर्यजनक परिवर्चन आा 
जाता है। बूढ़ी परी एकाएक एक अनुपम सुंदरी राजकुमारी वन जाती है; मकान की 
दीवार बहुमूल्य रत्नों से चमकने लगती हैं। घर की चीजों में जान आ गई हैं 
ओर वे सब-की-सब कीमती दिखाई दे रही हैं। मेज़ संगसमर की हो जाती है। 
दीवाल-घड़ी कटाक्ष करने और मुस्कराने लगती है । डोलक का द्वार खुल जाता 
है। ओर घंटे हसते हुए निकलते हैं तथा एक-दूसरे का हाथ पकड़कर नाचने 
लगते हैं। मधुर संगीत सुनाई देता है ] 
नीलू ( स्तंमित घंटों को दिखलाते हुए )--ये रमणियाँ कौन हैं 
परी-- डरो मत । ये तुम्हारे जीवन की घड़ियाँ हैं उन्हें खुशी हो रही है कि एक ज्ञण 
के लिए वे स्वतंत्र ओर दृश्य हें । 
नीलू--किन्तु ये दीवालें चाँदी-सी क्यों दीख रही हैं ? क्या ये चीनी था बहुमूल्य पत्थरों 
से बनी हैं ? 
परी--- सभी पत्थर समान हैं। सभी मूल्यवान हैं । किन्तु मन॒प्य उनमें से 
देख पाता है 
[ इतने में जादू आगे बढ़ जाता है। मोटी-सोटी बड़ी-बड़ी रोटियों की आत्माएँ 
वोने के रूप में प्रकद होकर मेज के चारों ओर नाच रही हैं । उनके कपड़ों पर मैंदा 
छिड़का हुआ है | अनल चूल्हे से निकलकर हँसता हुआ उनका पीछा करता हैं ] 
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नील-झयंछी । ट्ः 


नीलू--ये नाटे कद के कुरूप मनुप्य कोन हैं ! क्‍ 

परी--अश्रे डरो मत, ये येटियों की आत्माएँ हैं | सत्य के राज्य से लाम उठाकर ये अपनी 
तंग जगह से निकली है । 

नीलू--और यह बदबूदार लाल शेतान ! 

परी-अरे ! जोर से मत बोलो । यह अ्नल है | क्रोी हे | 

[ यह कथोपकथन जादू को नहीं रोकता । अलमारी के सामने सोये हुए कुत्ता 

और बिल्ली अचानक जोरों की आवाज देकर एक गत्ते में गायव हो जाते हैं । उनके 
स्थान पर छोटे कद के दो मनुप्य खड़े हो जाते हैं --एक कुत्ते का चेहरा पहनकर, 
दूसरा विछी का । कुत्ते का चेहरा पहननेवाला मनुष्य, जिसे हम आगे चलकर 
कुत्ता कहेंगे, नीलू के पास पहुँचकर उसे जकड़कर आलिंगन में बद्ध कर लेता हे; 
ओर उसका वार-वार खुस्बन करता हे । विजछी का चेहरा पहननेवाली छोटे ऋद 
की स्त्री, जिसे हम आगे चलकर, बिल्ली कहंगे, पहले वालों में कंधी देती है, हाथ 
धोती और मूँछ पर हाथ फेरती है ओर तब नीली की ओर आगे बढ़ती है ] 

कुत्ता ( चिल्ाते-कूदते, चीजों को तितर-बितर करते हुए, डघम मचाते हुए )-मेरे स्वार्मी 
जी !। नमस्कार, नमस्कार, हे प्रभो . आखिर दम दोनों बातचीत कर सकते 
हैं| “तुमसे वहुत-कुछ कहना है । ठुम मेरा भैँकना और पूँछ हिलाना नहीं 
समभते थे । अब तो दसरी बात है । नमस्कार, नमस्कार में तुम्हें प्यार 
करता हैं प्यार करता हूँ कुछ चमत्कार दिखला दूँ अपने पँंजों पर चलें 
नाच दिखाऊं | 

नीलू ( परी से )--ये कौन हू, इसका मुँह कुत्ते के समान है 

परी--ठुम देखते नहीं ! बह तो कुत्ते की आत्मा है, जिसे तुमने मुक्त किया है । 

बिल्ली ( नीली के पास पहुँचकर, शिप्टता से हाथ बढ़ाते हुए )--नमस्ते, नीली रानी ! 
आज आप बड़ी सुन्दर लग रही हैं । 

नीली--नमस्ते, श्रीमती जी | (परी से ) यह कोन है ? 

परो--प्रह तो बिल्ली की आत्मा है | अपना दाथ बढ़ा रही हं।| उसे गले लगाओ-“"**'| 


कुत्ता ( विछी को धक्का देकर )--म भी मेंने स्वामी का आलिंगन किया । में कुमारी 
का आालिंगन करूँगा । में सबका आलिंगन करूँगा” अच्छा तमाशा होगा । 
में बिल्ली को डराता हैं मेँ भें-में "| । 


विज्ञी--महाशतर॒ + में आपको जानती भी नहीं | 
परो ( अपनी छड़ी से कुत्ते को ध्रमकाकर )--शान्‍्त रहो ! नहीं तो अनन्तकाल तक चुप 
रहना होगा । 

[ जादू ओर भी आगे बढ़ गया है । चरखा ठेजी से चल रहा हैं और उज्जबल 
प्रकाश की किरणें कात रहा है । दूसरे कोने में टोंटी गाने और मोतियों को वरसानें 
लगती है, जिनसें से जल की आत्मा युवक के रूप में निकलकर अनल से लड़ने 
जाती हैं ] | 


नीलू--बह भींगा युवक कौन है !? 
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परी--डरो मत, यह टोंटी से निकली जल की शआत्मा है | 
[ दूध का बतन टेबुल से छुढ़क कर जमीन पर गिर जाता है। गिरे दूध से 
एक लम्बा, संकोची, उजले वस्त्र पहने पुरुष उठ खड़ा होता है । वह मयमीत 
प्रतीत होता है । | 
नीलू--यह पुरुष कौन है ?! भयभीत है। 
| चीनी का टुकड़ा, जो अलमारी के सामने पड़ा था, बढ़ने लगता हैं 
लपेटनेवाला कागज फट जाता है ओर इसमें से नीली धारीवाली सफेद साड़ी पहने 
एक स्त्री निकलती है ओर सुस्कराती हुई नीली को ओर बढ़ती है ] 
नीली ( धवराती हुईं )--वह क्या चाहती है ! 
परी-- यह तो चीनी की आत्मा है | 
नीली ( विश्वस्त होकर )--उसके पास ईख की चीनी है! 
परी-- उसकी सब जेबें चीनी से भरी हुई हें। उसकी उँगलियाँ चीनी की बनी हुई हैं | 
[ दीपक मेज़ पर से गिर जाता हैं। उसकी लो ऊपर उठती है और एक 
चमकती हुई अत्यन्त सुन्दर तरुणी में वदल जाती है । वह उजले महीन चस्त्र पहने 
हुए है ओर मुग्ध-सी खड़ी रहती है ] 
नीलू--यह कोई महारानी है | 
नीली--कोई देवी है । 
परी-- अरे नहीं, बच्चो ! यह ज्योति है| 
[ इतने में रखे हुए बर्तन अपने स्थानों पर फिरकी के ससान घूमने लगते हैं । 
कपड़ों की अलमारी खुल जाती है ओर रंग-बिरंगे वस्त्र इसमें से निकलते हैं । ऊपर से 
सीढ़ी पर चिथड़े उतरते हैं ओर उनमें मिल जाते हैं। अचानक दाई' ओर के 
दरवाजे पर तीन बार जोर से खटखटठाया जाता है ] 
नीलू ( मयमीत )--पिता जी हैं, हमारी आवाज सुनाई पड़ी होगी | 
परी-- मणि को घुमाओ “''वाई से दाद तरफ | 
( नीलू मणि को जब्दी ही घुमाता है ) इतनी जल्दी से नहीं ! आह, क्या किया 
तुमने ! इतनी जल्दी से घ्रुमाया कि ये सब अपने-अपने स्थान पर नहीं लौट सकेंगे | 
[ परी फिर छुढ़िया बन जाती है; मकान की दीवारें अपनी चमक खो बैठती 
हैं। घंटे घड़ी के अन्दर वापस जाते हैं। चरखा रुक जाता है आदि---] अन्त 
जोर से दोड़ता हुआ घुओँकश खोज रहा है । एक रोटी जगह न मिलने के कारण 
रोने लगती है ] 
परी-- वात क्‍या है ! 
रोटी ( रोते हुए )--मेरे लिए जगह नहीं मिल रही | 
परी ( कछ्ुककर )--जरूर होगी | ( दूसरी रोटियों को ठीक से रखते हुए ) जल्दी आओ, 
जगह मिलेगी | ( खटखटाने की आवाज ) 
रोटी ( अत्यंतं घवराकर, जगह खोजती हुई )--म॒झे जगह नहीं मिल रही है। वह से 
सबसे पहले खा जायगा | । 


नील-पंछी १० 
कत्ता ( नील के निकट आकर )--स्वामीजी, में अब मी यहाँ हूँ! में अब भी बोल 
सकता हैँ । में त॒म्हें गले लगा सकता हूँ |” फिर ! फिर ! फिर : 
परी-- अरे, ठुम अभी तक यहाँ हो ? 
कत्ता--वह गेरा सौभाग्य है। म॒भे लौटने में देर हुई है। मणि जल्दी घूम गईं है | 
ब्रिल्ली--पही मेरी दशा भी है । अब क्‍या होगा ? कोई खतरा तो नहीं है । 
परी-- म॒झे तो सच ही कहना चाहिए। जो उन दो बच्चों के साथ जायग।, वह यात्रा 
के अंत में मर जायगा । 
बिल्ली ( कुत्ते से )--अआ्राओ, वापस जाये | है ु 
कुत्ता-नहीं, नहीं । में नहीं जाऊँगा।" में अपने स्वामी के साथ जाऊंगा"”| में हर 
समय उससे बातें करना चाहता हूँ । 
विल्ली--मृर्ख । 


श 


[ द्वार फिर से खटखठाया जाता है ] 


रोटी ( रोती हुई )--में यात्रा के अंत में नहीं मरना चाहती | में बापस जाना 
चाहती हूँ | 
अनल ( अबतक दोड़ता रहा; घबराकर )--में धुंओँकश नहीं देख रहा हैँ । 
(क | प्रवे 


श॒ करने का निप्कल प्रयत्न करता हुआ )--में टोंटी में नहीं जा पा 


दूध ( संकुचित होता हुआ )--मेरा बतन टूट गया है । 
परी--वे सब कितने मृख हैं । मुख ओर डरपोक ! इसका माने यह है कि इन बच्चों 
के साथ नील-ंछी को देढ़ने के मुकाबले में तुम बंधन में जीना पसंद करते हो ? 


सब्र ( कुत्ता ओर ज्योति को छोड़कर )--हाँ, हाँ ! हम बापस जाना चाहते हैं | 
परी ( ज्योति से; वह हृटे हुए दीपक की ओर देख रही है )--ओऔर तुम ज्योति, क्‍या 


कहती हो | 
उ्योति--में बच्चों के साथ जाऊँगी । 
कुत्ता ( खुशा सधदलाते हुए )/-म भी, में भी | 


परा--आंक 6 खेर, अब तो बापस जाने का कोई उपाय भी नहीं है । सबको हमारे 
लव लाना हींग ० कल, 


लेकिन अनल, सुनो, किसी के ज्यादा नजदीक 
नहीं आना । कुत्ता | बिल्ली को नहीं विढ़ाना। जल, सँभमल जाओ, इधर- 


का ही त्तृ | न्यू ++ 'थो £28॥ 


(् 


[ जोरों से द्वार खटखठाया जाता है ] 
नीलू ( सुन रहा है )--पिताजी दो हैं 


ढ ब्रह 28 5 आह ० किक * ०७. 
है । वह उठ रह हू | आ रहे हांग | 
प्गी व के बाहर चले | 


सबव-के-सब मरे यहाँझआना | खरुबकों उचित रीति से 
से) तुम राटी, पिजड़ा ले जाना, जिसमें नील-पंछी रखा 
ग़ायगा' वह तुम्दोरे जिम्म है | समय नप्ट न करण | 


५ खिड़की अचानक नीचे की ओर बढ़ जाती हैं और द्वार के समान ख़ुल जाती 
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है । सब बाहर जाते हैं ओर खिड़की पूर्वचत्‌ बनकर बन्द हो जाती है । कमरा 
फिर अंघकारमय हो जाता है । बच्चों के दोनों पलंग अंधेरे में हैं । द्वार कुछ खुल 
जाता है तथा पिता और माँ के सिर दिखाई देते हैं. ] 

नीलू के पिता--#ुछ नहीं है । मौंगुर की आवाज हुईं होगी । 
नीलू की साँ--ठुम उन्हें देख सकते-हो ! 
नीलू के पिता--हाँ, दोनों चुपचाप सो रहे हैं।* । 
नीलू की साँ--मुझे भी उनका श्वास सुनाई दे रहा है 

[ द्वार पुनः बन्द हो जाता है ] 


[ पटाक्षेप ] 
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प्रथम दृरुय 
परी का ग्रासाद 


( वेजयन्ती परी के महल झा भव्य ग्रवेशकत्त; रल्गें से जटित संगमरमर के खंभे, 
सीढ़ियों, मंडप, छज्जे आदि। ) 

[ बिलछी, चीनी और अनल, कीमती वस्त्र पहने, पीछे. की ओर दाई से प्रवेश करते हैं। 

थे परी के अंगार-भवन से निकलते हैं, उससे दिव्य प्रकाश आ रहा हैं । बिछी, चीनी ओर 

अनल रंग-बिरंगे. विविध चस्त्रों से सुसज्जित होकर रंगमंच पार कर सामने दाई ओर 

एक मंडप के नीचे खड़े हो जाते हैं। ] 

विल्ली--इधर श्राइए. । में इस महल को खूब अच्छी तरह से जानती हूँ | 
ज्योति परी की लड़की से मिलने गये हैं, इतने में हम परामश 
हाजिर हें न! 


बच्चे ओर 
करे। हम सभी 


चीनी--देगों, कुत्ता परी के थंगार-भवन से आ रहा है । 

अग्नि--क्या पहने हुए है ? 

विल्‍ली--उसने कोचवान की वरदी पहन ली। ठीक भी है । 
गुलामी कृट-कूट कर मरी हुई है। हम छिप जायें।''मैं उस पर विश्वास नहीं 
करती । अच्छा होता, शअ्रगर वह मेरी बात सुनता ही नहीं । 

चीनी--छिपना वेकार है । हमें देख लिया है । 
कितना सुन्दर है! 


उसकी आत्मा में 


देखो, जल आरा रहा है। वाह-बाढ़, 


[ कुत्ता ओर जल उसके पास आते हैं | 
छे ये 


कुत्ता--हा : हा | हम सब कितने सुन्दर हैं । कितने अच्छे 


देखो । असली सोने का काम इनपर हुआ है | 
बिल्ली (जल से )--में इन कपड़ों को पहचानती हूँ, पुराने हैं । 


जल--मभे तो वे सबसे अच्छे लग रहे हैं | 


का ३ 2३ 
कपड़े हू | 


-0]2 
5 
१] 
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अनल--बह अपना छाता नहीं लाये |” 
जल-- क्या कहा १7 
अनल--कुछ नहीं | कुछ भी नहीं | 


जल-- मुझे ती ऐसा लगा कि तुम उस बड़ी लाल नाक की बात कर रहे हो जिसे मैंने 
ऊस दिन देखा था | 
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विल्ली--हम आपस में न झगड़ें । हमें इससे अच्छा काम करना है | . रोटी अबतक 
नहीं आई। वह कहाँ है ! 3 

कुत्ता-- कपड़ा चुनते-चुनते बड़े असमंजस में पड़ गई थी । 

अनल--श्सका कारण है । उसकी आकृति से मखता वपकती है ओर उसकी तोंद भी 
तो बड़ी है न! ' 

कुत्ता-- अंत में उसने दुपट्टा, चोली और कटारी पसंद की है । 

बलली--बह लो, आ ही गई | | 
| रोटी का प्रवेश, एक हाथ में कटारी, दूसरे में नील-पंछी का पिंजड़ा | 

रोटी ( इठल्लाकर )--मैं कैसी लग रही हैँ ! 

कुत्ता (रोटी के चारो ओर कूदता हुआ )--सझुन्दर हो | मूख हो | सुन्दर हो, सुन्दर 

बिल्ली ( रोटी से )--बच्चे कपड़े पहन कर तेयार हो गये ! 

रोटी--हाँ, तेयार हो गये हैं । श्री नीलू ने नीले रंग की कमीज ओर लाल रंग का पेंट 
पहना है । ओर सुश्री नीली ने चय्कीला फ्राक चुन लिया है। सबससे-बड़ी 
मुसीबत थी ज्योति के बारे में । 

विल्ली--ऐसा क्‍यों ! ्ि 

रोटी--परी की समझ में यह इतनी सुन्दर है कि कपड़ों की इसे बिल्कुल जरूरत ही नहीं 
है। मेंने आपत्ति की है। हमलोगों को अपनी मयांदा का ध्यान रखना है । 
हम पृथ्वी के तत्त्व हैं | अंत में मेने कह दिया कि ऐसी परिस्थिति में हम उनके 

| साथ बाहर नहीं जायेंगे । 

बिल्‍्ली--परी ने क्या उत्तर दिया ! 
रोटी--उसने मुझे लाठी से मारा है । 


विल्ली--तब ! 
रोटी--में मान गई, लेकिन अंत में ज्योति ने एक चाँदनी रंग की साड़ी पसंद की हैं । 
बिल्ली --अब गप-शप बंद करें » समय कम रह गया है । हमनसबका भावधष्य अधकार- 


मय है] सुना है ठुमने, परी अ्रभी क्या कह रही थी ? यात्रा शेप होने के साथ 
हमलोगों का जीवन भी शेप हो. जायगा । इसलिए हमें यह यात्रा हर प्रकार से 
लम्बी बना देनी चाहिए''। हमारी ही वात नहीं हे । हमें अपनी जाति तथा 
अपनी संतान का भी ध्यान रखना चाहिए | 
रोटी--शाबास ! शाबास ! बिल्ली ठीक ही कह रही है । 
विल्ली--मेरी बात सुनिए. । हम जितने यहाँ हैं, पशु, वस्तुएँ ओर तत्त्व, हमारी एक 
ह आत्मा होती है, जिसे मनुष्य अबतक नहीं जानता; इसीलिए हमें कुछ स्व्रतंत्रता 
रह गई है | अगर वह नील-पंछी प्राप्त करेगा, तो सब कुछ जानेगा, सब कुछ 
देखेगा, और तब हम पूर्ण रूप से उसके वश में हो जायेंगे"”'। मुझे यह सब 
रात्रिदेवी से मालूम हुआ है, जो जीवन के रहस्वों की रखवाली करती है । 
इसलिए हमारा कल्याण इसी में है कि हम उस पतन्षी का पता लगाने का यथा- 
शक्ति विरेध करें, इसके लिए बच्चों की जान भी खतरे में डालनी क्यों न पड़े 


इन्मबक- 
हा + 
| 
3428 ॥ हर हे 5 अकी 
कल. है. पैए: कह हे के हट 
ऊ 4 कक ६ | इज ।(च ०० है कर 
कैलतक 8२७० ०4०० $5 # । कर 
| का हर क्र किक कनमम्ल दा का कक सपकके: 
न कै | डॉ के 5 १. «7 9 कर अब कि हि श्र है ५.५ 
७० अं ० ए ए को ४५ ६५ +- “अचल पक ही 
(७५ छा 3 लक >> जा कम 4 वश # व १३ 
जि -.. $+« हु छा न 6४ र् हट कट [डा डेंर का 3 
कब ॥ प्र््‌ शा ७-3 पं कमान नह 4 शस्ञ रा + ९० कि पु ++ 
। ३ फ बह फ् [्ि ( १९ धु कै -जन डर 5 टँ , श ल्‍ ्प । पन्द | रे 5 $' रस प् 4 
अाकननक, >रलिप्मसक, $ 5. ए्‌ कटे? 30% $फक # ६! का | > ४ पे 9 (3 - 
4 कक है आम 00 आई ह$ * है का पल 
| छू (2० | )) ७ ट्रक है + ता + ः्। इनसे काल १०५, कला है 5 ३६ की * कक कफ 
्ि । श्र (3 कल (९ |» | ५ आम *ट्व ७ ७. $ 2. #अ+ दि का 
हरि ५ “० ;४ पर हि 8  ।  : 
कर |; आम ि पपि नि आओ न हा 
५ # एः ग्ज़््> कै >> 48 (७ 7 बज | $.. % ई2५ ई ध्य अत कक 
शक : | पक पट [७ कि है पड 7) 67 +& ६! पी एं,ए 
हट है" रत ट ४ । ९ सु हिल --० ० शय प्रति 0208 5 ।ब ६4.००. १ न $ अं डे चकत मेक रैम, कम ट * #७ की] 
_अशिभनलमयत स्भ् | 0 कल्‍>>न्‍मका फ ९ | जे कै ॥ कि ++ हर 4 चओ के दूत्ज 44० न 
52 के है । $०0 आय | डा _ आयाांडा। ुटमवककर स्का ज््ड # कत [६ कह हा 
कक हि इन ३३ [ठ #... किलनमे [छि $ हा 59 हि प्र [ | पु न्क हट [! * तक जप 
च् करजणमक- न  आ के शक औ हि 
तल अर ४ ,ैर 47! [83 | प्र ७ े हि 30% पे आज ्ि किन आज $ * 
#ै बज ५ ।्स् वयानन..... आ2किलिअन्न. 7 ढ | ल्‍ रे है पु ७ (2९ 8 | हे न 434 म «० 
ढं अमन, ह ल्‍्क ष्क | टच ; | ७8 
 ई अल ५ + 9, ड़ छः ं फू 4 ५४) ४ | ता ह-यरी हैक है 4०० 5: कप हैं लक क्च्सत [हे अर >लट इक 
बढ का का रा हनन (../ ज८८ हे है [इलड १* हा [ ण्प नह बज ए पलक, ० ४ छ हक पर ३ ध् 
् ्पएः ् पर आर ह हि] ६3: पर कं 4 कक कैन्न्ल ्‌ $ कैच १8% का | है हनी ग 5 + 5 है डे | छा है $ [5 वश न ऐअ सके ६ + कब्जे 
के िव्कल हु न का है | हथ्ण | आया कक (प्‌ >>. 4 ] छा कक, ४ कं कक कलओा हू न्‍ कक शक हे 6 
रत ० ब है (च। हैंड ५ + आया रा >> ९ है 5, कई, ल्‍ मी जन 
९ रस है ).3/ [5 छ। 8 | कल > ट ) पु श्र नम + फ्िः प्‌ ( ला कि ८ | 0 कव्कड कस. $ के कि गा 28 + हि 7 श हा हज ईद 
/औ जन 5 जा [४ मकर ३.५. गे 
ए्ि सफ्ी एि हि पंद जा ल्‍ "कल मे पं ४ । 2 
$६३ दा ई$* ७ ष सा जे ( दर 4४० 5 7 चल 0009 ७५ [पा 3३ रा ३ का 
| दम हि ० हि मर. हि डिएं पा हि गा हि न 2 
कर ॥ अशन्‍ामो का जल] ह के है, हकतत कैच # रैक ऊपर भर कम कक * “कारक | कै कट क्र के 
$ ७ बढ ढ़ हे ) ३ कह | आय रो ता १४ भ न्‍ घ् ख्क # हक़ 
कि ४ ॥ न्‍े [छ /8॥ $ ट्िव्लक, पल + (+ 4 ५2 कुक ९ हैर-+ + हे रे 
८: 8: 7 "दे ५ 0 अल ध मे हा 0 न ४2 छह . 0004 2 "गए 
कैब >> 6 4 घ/ 6 इक | #8 (पृ न | है ) # (पहन है चर | &३ अं मै चक >> सुस्त असल क््च््त डर मु 5 ्‌ रे के सं जैन ६१०७ सा; 
पा »> एप गए प्र | $5 “* फेक «4! न [ >५०० ज 30० 720 590० है, “व ० - हक 5 
ब्क ी ऊँ कप |. ै ६० के +० 
7 $+ है किक | (६, 808), 0 5 | पे # 35 हट “हैः कलर 3] ४ 
ठ्र ४ 8१ धन है छा प्रा है ! अब जे न्क्७ पक 40% /॥ ऊनन+ $ ३ पड 7 पिकन $पछ  ऋ 5 
फ चनाक ल्‍नसससामा धर मदइक के रु इ $ लिया कप कुल रे 80० । क्र है; प डे च्, ॥ कर 
पर: ध£ ॥छ हि पु पर | *० है र रः हि 5, टएछः + 
ब्रज | , ि रह फ # | ४ कर हो हर दे 7२५ ७ % की कर रैक व 3.७ 2 हह कक है रे 
आप दिश्सनननल्यबक कर ३६. सकल के फ लि के न्‍ज व 
ड़ एः 4 कक ला कै रद वैन >ज १. ४ (४7) फकमना हे पति खा रे के फल च्् हिल सी कै८ल 
6 $ कै मद $ छठ अर 8: है पलक |; दि #४ +३+. «० < 3० 7९ कक ९६००४ हज कब हे हि ब्क 4२ ते 
के के इक 2 क्‌ब्क * हु कुल प [७९ घ्घछ ३३ 4०३५७) मद * १... * कक €[+' * [04 कक ०. ४5, 
ह न न  2ए०+ थे महा 
॥ पा 44६)- घि हर 5 ६2५९ »... + ., फैनक७ 7 गे ३5 का 2 शत 9 व ३7९ हक स्प्प 5 ध् 
कल से 4 पु न 40. १५ |] हैन्स्फ्त न्‍ कर धर $ #३ % 4९ श्स््सं हैक 3 ७ + है हो हैक | हर + ब हे 
ई हू 2फानक | ॥५ १+ है तातवक (९५ ५ ८४» $) कर है कक हु | हसीकी 4 55 के 
#% हक जज #्ई हैं ह् ऊ टी ईं६ 5 ३ २-क ऊन | आज कन्कनक.... #नड .. » & 5 कै- ७७ हक हा के पथ । #& 5 के के आक 
+-.. *$ ३ % # कक पैक ट कब $हह अन्टे ईशा  % +$4+ 38, डे + ही 
&- के |" ;ं | कि जन हि खा &कनहक | १८५ +च ४ ६-५ दे [सु नह है 5 हक ५ नही कक 
कक 8५४ श धय कक डर ६९ -]'* नदी ए [7 कं 20, ० रेफा रू हु ६५ डी 
न ७985: बी 3 #««६ «»« «55 (६... है £# ५८ छिप फि प पर पा 
ही यु ५ है अप कई $ई ओ आर शहद ह/ डी के ५5 व्क+ १६ घ ५ हर तर ड़ न्‍! बा २३१ हे पस 
हर पके । | हे ४ स् ४०) पर ४ | औ, ७! + ४3%” +(६ हु पद का + ५ ९* ९ डे हि ; $ 5 । ऊँ हु ५ | क्जन- पा # अ फेज 
रस हक है -_र / 5 क्त्कनन कै 00 5 | ५ हा रु बह एा ७)» हा ७ + हि 4८ भ्न हक 
न्‍्चिद बढ कि /. »8$ ५ #4% करके ह ह न 
् भ्क कक अं $ हैंट न्यू जल ९२ कै | अब की 4४ ैक क ५ कक * न्‍ 
हा हू हु ५ ॥। के] 7% र््र /६५ ॥र _् ६2 है -कपन+ कलम कक वन ५्कामनत $.न #क३ मु 5 थी + वि किम जल न्क्री /॥ हे भर हा 
ड ६ न ध्ज 5 9 + हलआज शत प्‌ ं ।७ ८, ४१०० कक | क 40 हे |क्‍ ४... ४-५: #7$ नकल 0 ढप+ * 
डक 4५ रै जा ५ श्र 9-७ कहा १ | हर कर है 0 ४ । के विकिमम 5 के ? आन # के हि (पं न (१ ७- रा # ४“ + 7 ३३ #-* 
हुआ 238 ल्ट पऊी 20७० न हि * (7  +> 40. ४ ५ 5) ए «५5९ आर ैडड औओा ०३ हद अं आ 8२४ 3०.७ | ४ 
हल जा इस लिय 3 ७ ही । ८ डर जा मस्त *... >का हे पे ५ 3 
+ ६८ ऑप्चा क्जल्का, कं 2 है सा कप ६५3 भ्शु हा ४ ! कट ] रा की कक 5 * का ञ् हः #ओे ७४ $ कै गा हैंकका हे कक च हे > 
आप हे पे 3 आल 0 था न हे ०: गा आज 0 घ््् थ, 
+ ५ धु हे कम कल्‍कर मक | # बनकर /क $१० के कब. 4५ १५3) ३ डर यु हय १&' पल न्ध कह 9५ न 
टज टू रन सके 2)४४ "की हल है गोवा ॥>. ० ता जय ; शय न्‍लब महा हलके कई की च्ः की है कक ट्क के 
रैक ई ह्न + ० 5 नकल ३ ++.. पुए 04 ( 5 कक . हन्ड भा. ६७ ७ ४५ कर है 8 7305 $ र 
की का कर न 28 4% [८] ५१ ] श्पः 3.०५ “भ्रम ३७+  +। 4४ के. 5० ब्ूक. हे लक] ४ 4 3२. ल्‍ है रा >+ कक रे ध भजऊछ ड्थ 
पीजी 4: 6. 50 जय 5 5 ० हाल ;$ मा छः रा कट. 93८ आय हक. पी न है व क क रे 
$ अर कसनज टी प्फू १. कल  च पा कै ३५ १ विश "(र का ४ कर. पह ३ पका हा हा रु की ४ की; हे दर 8 ७ न है. # 25 १5 हर रे छ ड़ भर +> 
हैक के कफ | + थे "कलर कु ह् का हे: न च्चिि श्र ! पर है हैक, ] ; या कम 
ए, 2 $ 9४% $ ॥. _+« ल्‍ आई  आक के के कया 3 4७ प ॥ ० मा 4 कक हे थे 
4 हर दर हु न जे ्‌ लक 32488 छ डर [ः है गम 4 । ३ है +: है हज हु हा ्‌ँ के कक [६ कर्क जौ ल्‍जफ हर ्् ५.५ 5 ल्‍ कै हब पर | 3 ब्ध डु कर 
ह। ८ हैका फ् कं अन रे १५ | आय प जकक ्ा 3 5 ३ से | पी ३ होजडी।. + 9 ३ 2 हे है हर 2.5 न का लि 
खत कं + के $ ३ ० डे ३ कु $-क ५ $. ध 4. 222 39 कक 2४ आए $ $, है हु हनन न 
ता ह है कर डर्नः ्ु लि  अककिल कर न दि #। न्फि 4३ बे हर नि डा कसी हैः 8 न क्र 
के 5 “हक 8 रे | हः ना है नि 8 नह शशि हक जम है ३ ः हे । अर 020 5 ' &. 5 
न $१ डा कं हक कर ५ पर हु कक है $#९५ [पु रा खा के + के २2०३ हे कै पु | ह रन द दा + है रन 
ई न । 8 0 0 *+ ९ ७: ० ० 8 |; | हा ० सज हे 2 २१४ +६+ हर १३ «० £ $ ४५० 
डा 2 8१८६ ह्क्ष्श पै! ३६ कक पा 5, 55 हु का तर्क + ५ 9 5 ईफ | + | ६, 
॥  । (5«2 +ै $ हक ३१ 4 5 डक करता कब $ अ] क<> ई म्पा | ! पन्दे २ य ग्रे «७ आओ 26 ई] | ६. 
फ अज्टन के हध >> ६4% | _ ५ 5४ हर ओ | च [, है के €ज १% र्क ॥; बी 25 हा श ४६ ! की के 
हा का कल 5, + व ). का $+ मु कम हा 3४ | के 
१५ जा कक. 9 "कष्ननन अर फ़ तर. बह 
नै ५४ पु * आय ॥ 7 # $ ६ | ह हाई जोओई ल्‍ हे हा क्र कल 5 «४ कै # रे ता + कं बर- ध्श 
+0 3 के ४4० हे हैक तु 9-७४ 4० * अब ५ ५ कर बज $# 8) ढ़ हे का हर 4 हं8 स्पा + 9 
न पा है $ मर 7 0७८ "5 $२) एंड दछ बन रा हक 
हक का + कप | कह ५ के 2 आम | ह "थक [आए 
पक पर प्र हुए ९» «ए आर पाई ! हक रू ४ 
हक - के हा रः के मा हज | चच्क्क हे ई, 0 रू न 
हे; न डा > कर कक द | री बा ४ क ई कै डे 
पी कक... ४४० ये ॥१७ ६०० “+५ 2. हक ता 
8 जज र | कलाई. 9 ड हे # न थे मल 
ईक 8 ्‌ 8६0७ ई ग + 
ड | रे हैक ॥ कलह *द 
हर आर का के ही है 
स्कम्का [7 । न  भ ए पु !६* १ र्क हैक हैक सल- 
'डि जे 
ऊँ सम कल कुक्+ ृ पर ध्बीआा सका १७ ष। 
«२ +.,. $ १ ध पटल हें $ 4२ + ३ र 
न्‍् $ १५ कु कुरूव न । ६7 
] #_ की सक्‍स + ६९ ! की 
बल $ ई्छ न्‍्ा 
पा 


( 65 [ 
१५ |] द्वितीय अंक 


दुःख की बात है कि कुत्ता बराबर आपत्ति कर रहा है | 

कुत्ता--यह क्या कह रही है ? (वह बिढ्ली पर कपटना चाहता है, लेकिन नीलू उसे 
रोक लेता है । ) 

नीलू--चुप । फिर ऐसा करोगे, तो 

कुत्ता--स्वामी जी / आप जानते नहीं । वह'"' 

नीलू ( धमकाते हुए )--चुप रहो |“: 

परी--बहुत हुआ । रोटी, आज शाम नीलू को पिंजरा दे देना । संभव है नील-“ंछी, 
दादा-दादी के यहाँ भूतकाल में छिप रहा हो; सुन लिया रोटी ' 

रोटी ( गंभीरता पूबंक )--परी देवि ! एक बात कहूँ १ ( मानों लंबी वक्‍तृता प्रारंभ 
करते हुए ) आपलोग सब-के-सब इस बात के साक्षी हैं कि यह चाँदी का 
पिंजरा मुझे 

परी ( उसे रोकते हुए )--बस, बस | व्याख्यान बंद करो !”” हम सब इस राह से 
ओर बच्चे उस राह से जायेंगे | 

नीलू ( चिंतित मुद्रा में )--हमलोगों को क्या अकेला जाना पड़ेगा ! 

नीली--मुझे भूख लग रही है | 

नीलू--मुझे भी ! 

परी ( रोटी से )--कपड़ा खोलकर उन्हें अप्नी तोंद का ठुकड़ा दे दो । [ रोटी तोंद के 
दो टुकड़े काटकर बच्चों को देती है । | 

चीनी ( बच्चों के पास आकर )--में तुम्हें चीनी दे दूँ ? [ वह बायें हाथ की पाँच उँगलियाँ 
एक-एक कर के बच्चों को देना चाहती है। ] 

नीली--यह क्या कर रही है ! * अपनी डेंगलियाँ तोड़ रही है । 

चीनी ( फुसलाकर )--चखकर देख लो न” बड़ी अच्छी है । असली चीनी हे । 

नीली ( एक डँगली चूसने लगती है )--ब्राह |! कितनी मीठी है आपके पास ओर 
बहुत हैं ! 

चीनी ( ससंकोच )--हाँ, हाँ, जितनी चाहती हूँ | 

नीली--उन्हें इस प्रकार तोड़ने से आपको बहुत कष्ट होगा ! 

चीनी--कतई नहीं'''उलटे इसमें लाम भी है | तोड़ते ही नई उँगलियाँ उगती हैं; इस 

प्रकार मेरी उँगलियाँ हमेशा स्वच्छु ओर नवीन बनी रहती हैं | 

परी-- बच्चो | अधिक चीनी मत खाश्रो । थोड़ी देर में दादा-दादी के यहाँ तुम्हारा 
भोजन होगा | 

नीलू--वे यहाँ हैं कया १“ 

परी-- उन्हें जल्दी ही देख लोगे । 

नीलू--केसे उन्हें देख लेंगे, वे तो मर चुके हैं | 

परो--जब वे तुम्हारी स्मृति में जीते हैं तो कहाँ मर गये ? मनुष्य इस रहस्य को नहीं जानते | 
खर, वे जानते कुछ भी नहीं | लेकिन तुम मणि के सहारे जान लोगे क्रि जिनका 
स्मरण किया जाता है, वे इतने सुख से जीवित रहते हैँ, मानो वे मरे ही नहीं। 


नील-पंली २६ 


नीलू---ज्योति हमारे साथ जायगी न * 

परी-- नहीं। अ्रच्छा है कि तुम अकेले ही अपने रिश्तेदारों से मिल लो | में यहाँ पर 
तुमलोगों की प्रतीज्ञा कलँगी । बात यह है, स॒झे निमंत्रण नहीं मिला" 

नीलू--हम क्रिघर जाये ! । | 

प्री-- उधर जाओ । वहाँ स्मृति-प्रदेश का फाटक है। मणि को घुमाने के बाद तुम 
विशाल बृतक्ष पर लय्कता हुआ एक पहन देखोंगे, जिससे पता चलेगा कि पहुँच गये 
हो “लेकिन याद रखना कि पोने नो बजे तक वापस आना चाहिए,''यह बहुत 
जरूरी है जरा-सी देर होने पर अनथ हो जायगा अच्छा नमस्ते] (बिल्‍्ली, 
कुत्ता, ज्योति आदि को बुलाकर ) इधर आश्रो, बच्चे उधर जाय | 
[ वह ज्योति ओर पशुओं आदि के साथ दाई ओर जाती है “बच्चे वाई ओर” ] 


[ पटाक्षेप ] 


5 ७ यृ 
ह्ताद रृरय 
स्मृति-प्रदेश 


| गहरा कोहरा छाया हुआ हैं। दाई ओर एक विशाल दृक्त ओर इस पर एक 
ह्से 
तु 


६ दिखाई देने लगता है। छुघला-घुधला अस्पब्ट प्रकाश है। नीली ओर नीलू द्वक्त के 


नीचे हैं । 

नीलू-पेड़ तो यही है। 

नीली--अरिचय-पढ़ भी है | 

नीलू--उसे पढ़ नहीं पाता''उस पर चढ़ जाऊंगा | 
है,--स्मृति-परदेश' । 

नीली--बहाँ से शुरू होता है! 

नीलू--हाँ, निदंश भी है ? 

नीली--तब दादा और दादी कहाँ हैं 


पं 3० जात 5 इस गध ध्ि ह््ल्प्फ्फ 
हा, है, बहा है। इस पर लिखा 


सीलू--काहर म छ््पि होंगे अ्व देख लेंगे | 
नाजती--मे कुछ भी नहीं देख सकती “अपने हाथ और पेर भी नहीं देख सकती '(रुआंसी 


होकर ) मुर्े ठंढ लग रही ओर आगे नहीं जाऊँगी--में अपने घर जाना 
चीहता ह | 


नीलू--अरे, जल के समान तू हर वक्त राती क्‍यों है। शर्म नहीं लगती'बड़ी लड़की 


है। देख, कोहरा हट रहा है“इसमें क्‍या छिपा हैं, सब देख लेंगे। 
[ वास्तव में कोहरा धीरे-धीरे हटने लगता है। . एक देहाती मकान दिखाई देता है, 


#ज 
(ठ 


द्वितीय अंक 


उसपर लताएँ फेली हुई हैं। खिड़कियाँ और द्वार खुले हैं, मधुकोष, गसले आदि 
हैं। एक पिंजरा है और उसमें एक मैना सोई हुईं है। द्वार पर एक बूढ़ा किसान 
ओर उसकी पत्नी बैठे हैं; ये नीलू के दादा-दादी हैं, दोनों घोर निद्वा में हैं ।] 
नीलू ( अचानक उन्हें पहचानकर )--अरे, ये ही दादा और दादी हैं | 
नीली ( तालियाँ बजाती हुई )--हाँ, हाँ, ये ही हैं । 
नीलू ( इसे अब मी पूरा विश्वास नहीं होता )--खबरदार ! अबतक पूरा पता नहीं 
पेड़ की ओट ही खड़े रहें | 
| दादी आँखें खोलकर, ओर सिर उठाकर अगडाई लेती है ओर धीरे-धीरे जगनेवाले 
दादा की ओर देखती रहती है । ] 
दादी--मुभे ऐसा लग रहा है कि अबतक जीवित हमारे पोता ओर पोती, आज हमसे 
मिलने आयंगे । ह 
दादा--वे हमें जरूर याद कर रहे हैं | मुझे अच्छा लग रहा है ओर पेर भी फड़करहे हैं। 
दादी--वे बहुत निकथ आरा गये होंगे, देखते नहीं, आनंद के आँसू इन आँखों में छुलक 
उठे | ह 
ढादा--नहीं, अभी दूर होंगे; क्योंकि मुझे अबतक थकावट मालूम हो रही है | 
दादी--सच कहती हूँ---आ ही गये होंगे, मुकूमें ताकत आ गई है । 
नीलू ओर नीली» (बृक्त की ओर से-प्रकट होकर दौडते आते हैं )--आ गये ! आ गये ! 
दादी ! दादा हमहें ! हमीं हैं , 
दादा--देखती हो न ! में क्‍या कह रहा था | मुझे पूरा विश्वास था किये आज 
अआयेगे | 
दादी--नीलू , नीली ! तुम्हीं हो | ( वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है ) मैं 
.. दोड़ नहीं सकती ! बही गठिया मुझे तकलीफ दे रही है । 
दादा ( लगड़ाते हुए आगे बढ़कर )--मैं भी नहीं दौड़ पाता | पेड़ के नीचे जो पेर दब 
गया था, वह कभी नहीं अच्छा हुआ है। 
[.सब एक दूसरे को गले लगाते हैं ] 
दादी--नीलू , ठुम कितने बड़े और तगड़े हो गये हो ! 
दादा (नीली के सिर के बालों पर हाथ फेरते हुए)--ओर इधर नीली को भी तो देखो |“ 
इसके केश कितने सुंदर हैं । आँखें कितनी अच्छी हैं । 
दादी--आओ बेटा ! आओ ठुम दोनों मेरी गोद में बेठो | 
दादा--वे मेरे पास नहीं आयंगे, क्‍या ! 
दादी--नहीं, नहीं, वे पहले मेरे पास आयेंगे | तुम्हारे माता-पिता केसे हैं ? 
नीलू--वे तो सकुशल हैं, दादीजी / जब हम जा रहे थे, वे सोये हुए थे | 
दादी ( अपलक नेतन्रों से देखते हुए, तथा गले लगाते हुए )--वाह, वाह + कितने सुंदर 
, ओर साफ-सुथरे हैं। माँ ने तुमलोगों की नहलाया है न ! मोजों में भी छेद 
नहीं है । जानते हो, पहले से उन्हें मरम्मत किया करती थी । ठुमलोग बहुत 
कम इधर आते हो । ओर आना चाहिए | इससे हमें बहुत खुशी होती है । 


नील-यंछी ० 


महीनों तक ठुम हमलोगों को मूल जाते हो, ओर इधर कोई भी आता ही नहीं | 

दादी--हम यहाँ बराबर जीवित लोगों के आने की बाट जोह रहे हैँ---और ये ब्त ही कम 
आते हैं | पिछली बार तुम कब आये थे ! हाँ, करीब-करीब दो महीने को वात्त 
है | पहली नवम्बर को जब गिरजा-घर का घंटा बज रहा था | 

नीलू--पहली नवम्बर को १“ उस दिन तो हम कहीं भी बाहर नहीं गये थे, दोनों को 
जुकाम था | 

दाढी--हाँ ! हाँ ! लेकिन हमें याद कर रहे थे | 

नीलू--जी हाँ ! याद तो करते थे | 

दादी--अ्रच्छा ! जब-जब तुम हमें याद करते हो, तब-तब हम जागते हैं ओर तुम्हें 
देखते हैं | 

नीलू--क््या ! इतना ही काफी है कि" 

दादी--अरे, जानते तो हो न 

नीलू--नहीं, मुझे मालूम नहीं था । 

दादी ( दादा से )--आश्चय की बात है । अबतक ये इतना भी नहीं जानते, दुनिया 
में | क्या वें कभी भी समभेगे ही नहीं । 

दादा--हमारे जमाने में ऐसा ही था। जीवित लोग हमारे बारे में कुछ भी नहीं 
समभते' १०७ 

नीलू--क््या आपलोग बराबर सोते रहते हैं ! क्‍ 

दादा--होँ, नींद की कमी कहाँ है | जबतक जीवित लोगों की याद हमें जगाती नहीं, 
हम सोते ही रहते हैं” बसे तो जीवन समाप्त होने के बाद नींद बड़ी अच्छी 
लगती है; किन्तु समय-समय पर जाग जाना भी अच्छा दे | 

नीलू--तब तो सचमुच आपलोगों की मृत्यु नहीं हुईं है ! 

दादा ( आश्चय से )--क््या कहा तुमने ? यह क्‍या कह रहां है ? वे ऐसे शब्दों का 
व्यवहार करते हैं जिन्हें हम यहाँ समभते ही नहीं । कया यह कोई नया शब्द है ! 

नीलू--मृत्यु ! द 

दादा--हाँ, वही शब्द था" इसका माने क्‍या है ! 

नीलू--इसका माने तो साफ है । जीवित न रहना मृत्यु हे | 

दादा--दहुनिया के लोग कितने मूख्े हैं । 

नीलू--थहाँ अच्छा लगता है! 

दादा--ऊँ, हाँ, यहाँ काफी अच्छा लग रहा है । यदि हमारे लिए. प्रार्थना होती ““ 

नीलू--पिताजी ने कहा कि अब आपको प्रार्थना की जरूरत नहीं रह गई है । 

दादा--जरूरत तो है ही, प्रार्थनी तो स्मरण करना है न ! 

दादी--जी हाँ... सब ठीक होता अगर तुमलोग हमारे यहाँ बार-बार आते, याद है 
नीलू , पिछली बार मैंने बड़ा सेव पकाया था | इतना खाया ठुमने कि अस्वस्थ 
हो गये थे । 

नीलू--पिछले साल से मैंने सेव त्िलकुल नहीं खाया"'इस साल तो सेव वि लकुल नहीं था। 


१६ ..... द्वितीय अंक 


दादी--अरे, क्‍या कहते हो, यहाँ तो बराबर ही मिलता है । 
नीलू--यहाँ तो दूसरी बात है । 
दादी--यहाँ दूसरी बात क्यों ! यहाँ भी सब एक ही बात है, हम एक दूसरे को गले 
लगा सकते हैं, न" 
सीलू ( दादा-दादी को गोर से देखते हुए )--आप तो बिलकुल नहीं बदले दादाजी | 
बिलकुल नहीं" दादी भी बिलकुल पहले-जेसी हैं” आपलोग पहले से सुंदर 
लग रहे हें डढड 
दादा--हाँ, सब ठीक है” हम और बूढ़े नहीं बन रहे हैं, ज्यों-के-त्यों रह जाते हैं । 
लेकिन तुमलोग बढ़ते जाते हो देखो, द्वार पर तुम्हारा निशान है । पिछली 
बार बनाया था ।” खड़े हो जाओ" ( नीलू द्वार के सामने खड़ा हो जाता है ) 
दो इंच बढ़ गये हो । वाह, वाह ! ( नीली भी खड़ी हो जाती है ) नीली तो 
क्‍ ढाई इंच बढ़ गई है | तुमलोग इतने बढ़ रहे हो | 
नीलू ( चारों ओर प्रसन्नता से देखते हुए )--यहाँ तो सब अ्रच्छा है । सब कुछ अपनी- 
अपनी जगह पर है, सब कुछ सुन्दर है यही घड़ी है जिसकी सूई मेंने तोड़ी थी | 
दादा--देखो, वही सुराही है जिसका मुँह तुमने तोड़ा था" 
. नीलू--ओओर यह देखिए, दरवाजे का वही छेद है; उसे मेंने वरमी से बनाया था। 
दादा--हाँ, हाँ, खूब बरबादी की तुमने । यह सेव का पेड़ देखो, जिस पर तुम मेरी 
अनुपस्थिति में चढ़ा करते थे" कितने सुन्दर फल हैं । 
नीलू- हाँ, सुन्दर तो हैं । 
नीली--और यह वही मेना है । आ्राजकल गाती है ! 
( सेना जागकर गाने लगती है ) 
दादी--देखने हो न / याद करते ही वह गाने लगती है । 
नीलू ( आश्चय से देख रहा है कि मैना नीली हे )--बह तो नीली है" वही नील-पंछी 
है जिसे परी को देना है [** आपलोग इसके बारे में क्‍यों चुप थे [! हॉँ, वह 
नीली ही है । ( गिडगिड़ाकर ) दादाजी, दादाजी उसे मुझे दीजिएगा | 
दादा--हैं, हैँ, देखा जायगा । दादी कया कहती हैं ! 
दादी--क्यों नहीं | कुछ काम की नहीं है सोती ही रहती है उसे हम कभी भी 
गाते नहीं सुनते''' 
नीलू--में उसे अपने पिंजरे में रखेगा” अरे, वह कहाँ है ? हाँ, याद हैं। उस पेड़ 
के पीछे छोड़ गया था । ( बह दौडकर उसे ले आता हे, और पत्ती को उसमें बंद 
कर देता है) सचमुच, आप उसे मुझे दे रहे हैं न ! परी कितनी खुश होगी” 
आर ज्योति भी | 
दादा--पक्षी के बारे में में कुछ भी जिम्मेवारी नहीं ले सकता । मुझे डर लगता है कि 
कहीं वह दुनिया की हलचल से घबवराकर जल्दी यहाँ न आ्रा जाय ““ खर, देखा 
जायगा । उसे यहाँ छोड़ दो ओर गाय को देख लो । 
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नील ( मधुकोप देखकर )--+म धमक्खिर्यों कैसी हैं ? | 
दादा--अ्रच्छी हैं तुम लोगों के विचार में वे तो जीवित नहीं हैं, लेकिन काम करती 
हुत । 

नीलू ( मधुकोप के पास जाकर )--अ्रह्म, मधु की गंव भी है । मधु तो बहुत होगा । 
यहाँ पर वी फूल-ही-फूल नजर आते हैँ । अच्छा, यह बताइए--मेरी छोटी मरी हुईं 
बहने हैं कि नहीं ? 

नीली--ओऔर मेरे तीनों छोटे भाई, जिन्हें दफनाया गया है, वे कहाँ है ! 
[ भिन्न-मिन्न कद के सात बच्चे, एक-एक करके, मकान से निकलते हैं | 

दादी--देखो, ये सव आ गये हैं | इन्हें याद करते ही, इनके बारे में वात हाते ही, ये 
आजाते हे | 
[ नीलू ओर नीली उनकी ओर आगे बढ़ते हैं । सब एक-दूसरे को गले लगाते हैं । 
ओर खुशी के मारे नाचते ओर चिल्लाते हैं । | 

नीलू--कहो मोहन / ( दोनों एक-दूसरे के वाल पक हैं) अरे, क्या हम फिर पहले 
की तरह लड़ेंगे क्या १” नमस्ते रवि । नमस्ते विजय ! तुम्हारी फिरकी कहाँ 
है ? नमस्ते मंजुला, छुधा, आशा ओर रेखा ! 

नीली--अशरे रेखा, रेखा » यह अबतक घुटर्रूँ ही चलती है । 

दादी--अ्रव वह बढ़ेगी ही नहीं । 

नीलू ( एक छोटा-सा कुत्ता देखता हैं, जो मूँ-मूँ कर रहा है )--यह तो वही पिलला है 

जसकी पूछ मेने आशा की केची से काट ली थी । वह भी नहीं बदला हे । 

दादा ( गंभीरता से )--थहाँ पर कुछ भी नहीं बदलता | 

नीलू--अआरशा की नाक पर अब भी वह मसा है | 

दादी--हाँ, वह ज्यों-का-त्यों रह जाता है । कुछ भी नहीं किया जा सकता'''' 

नीलू--खेर, सब अच्छे हैं, मोदे-ताजे हैं“ गालों पर सुरखी है; अच्छा खाना मिल 
रहा होगा | 

दादी--हाँ, अपने जीवन-काल के मुकाबले में वे अच्छे ही हैं''यहाँ कोई भी आशंका 
नहीं है, कोई बीमार नहीं होता, कोई चिन्ता नहीं | 

| मकान में झा वज रहा है ] 

दादी--( आश्चय से )--यह क्या है ! 

दादा--क््या जाने'“'घड़ी की आवाज होगी | 

दादी--कतई नहीं “बह तो कभी भी नहीं बजती' 

दांदा--थह तो इसलिए, है क्रि हम समय का ध्यान नहीं रखते “क्या कोई सोच रहा था 
कि क्या बजा है ? 

नीलू--हाँ, में ही सोच रहा था क्या बजा है ? क्‍ 

दादा--भूल गया हूँ। इस पर में भूल कर भी थ्यान नहीं देता”“हाँ, आठ बार बजतपाई 
ह''इसलिए, दुनिया के हिसाब के मुताबिक आठ बजे हैं । 

नीलू--पोने नी बजे ज्योति से मिलना है “परी ने कह दिया है-बढ़ा जरूरी काम है“ 
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जा रहा हूँ। 

दादी--भोजन तैयार है 'अ्रमी केसे जाओगे ! दरवाजे के सामने मेज सजा लें" 
गोभी का शोरबा ओर सेव का मुरु्बा मिल जायगा | 
[ मेज घर से निकाल कर सजाने लगते हैं, सब प्याले, तश्तरी आदि लगाने में 
सहायता देते हैं । | 

नीलू--नीलपंछी तो मिल गया है" और गोमी का शोरबा बहुत दिनों के बाद मिल 
रहा है। यात्रा करते-करते यह तो होटलों में नहीं मिल सकता । 

दादी--देखो, सब तैयार है बैठ जाओ तुम्हें जल्दी है, इसलिए, समय नष्ट न करें 

. [ दीपक जलाते हैं और शोरबा परोसा जाता हे। सब-के-सब सानन्द्र भोजन पर 

बैठते हैं। | 

नीलू ( पेहपन के साथ खा रहा है )--खूब, खूब अच्छा है, बड़ा अ्रच्छा है। मुझे और 
दीजिए, मुझे ओर शोरबा चाहिए | 

[ वह काठ के चम्मच से तश्तरी बजा रहा हे ] 

दादा--अरे, शान्‍्त हो जाओ । बड़े ढीठ हो । तश्तरी तोड़ डालोगे क्‍या! 

नीलू ( कुर्सी पर खड़ा होकर )--मुझे ओर दो | और | 
[ वह शोरबे का बरतन अपनी ओर खींच लेता हे । वह उलट जाठा है और 
शोरबा मेज पर से सभी के घुटनों पर टपकता है। सब चिल्लाते हैं। | 

दादी--अ रे, क्या कर रहे हो ! पहले ही से कह दिया मेंने**' 

दादा ( नीलू को थप्पड़ मारकर )--बदमाश कहीं का ! 

नीलू (क्षणमर के लिए मोन । गाल पर हाथ रखकर श्रसन्न हो उठता है )---दादाजी 
जब जीवित थे तो ऐसा ही थप्पड़ मारते थे । बहुत अच्छा लग रहा है आपको 
गले लगाना चाहता हूँ । 

दादा--अ्रच्छा, फिर ऐसा होगा तो और थप्पड़ मार सकता हूँ । 

| साढ़े आठ वज रहे हैं ] 

नीलू ( उतावली से खड़ा होकर )--साढ़े आठ बज गये हैं। ( चम्मच पटककर ) नीली, 
हमें अ्रमी जाना है। 

दादो--अरे, ऐसी जल्दी भी क्या है। यहाँ भींग थोड़े ही रहे हो। तुमलोग बह्त कम 
आते हो | है 

नीलू--नहीं, अब हमलोग रुक नहीं सकते | ज्योति बड़ी अच्छी है | 
चुका हैँ । चलो नीली'"'चलो | 

दादा--ठुम तो खूब उताबले हो गये हो । जीवित मनुष्य ऐसे ही होते हैं | 

नीलू ( पिंजरा उठा लेता है ओर सबको गले लगाकर )--प्रणाम दादा ! प्रणाम 
दादी : नमस्ते विजय, रवि, मोहन, आशा, रेखा, मंजुला, सुधा ! अब मेरे 
लिए यहाँ रहना ठीक नहीं है। दादी, मत रोओ | 
आरा जाया करेगे | 

दुदी--रोज-रोज़ चले आना | 


उसे वचन दे 


हमलोग अकसर मेंट करने 
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नीलू--हम बार-बार आने की भरसक कोशिश करेंगे | ह 

दाद्ी--ब्रह हमलोगों का एकमात्र सुख है । सोचो तो, हमें क्रितनी खुशी होती होगी जब 
तुम्हारी याद हमसे मिलने आती है । | 

दादा--दिल बहलाने का ओर को रास्ता नहीं | 

नीलू ( जल्दी-जद्दी )--पिंजरा श्रोर पत्नी कहाँ है ! 

दादा ( पिंजरा देते हुए )--ले लो “ कह दिया न, कुछ भी निश्चित नहीं है “ बह 
शायद बीमार पड़ जायगा । 

नीलू--प्रणाम, प्रणाम ! 

नीलू के भाई-बहन--नमस्कार नीलू , नमस्कार नीली ! मिठाई न भूल जाना। नमस्कार। 
फिर आश्रों, फिर आओ | 
| नीलू और नीली जा रहे हैं, दूसरे सब अपना-अपना रूमाल हिला रहे हैं 
लेकिन पिछली बातचीत के अंत में कोहरा आ गया था और पात्रों की आवाज़ भी 
कम होती जा रही हैं “ इस प्रकार नीलू ओर नीली को छोडकर सब कोहरे में. 
छिप गया हैं। नीलू ओर नीली दोनों पेड के पास दिखाई देते हैं । ] 

नीलू--नीली / इधर आशों [ 

नीली--ज्योति कहाँ है ? 

नीलू---में नहीं जानता | ( पिंजरा में पक्षी को देख रहा है )--पन्नी तो ग्रव नील। महीं 
दीग्रता ““ यह तो काला हो गया | 

नीली--भैया, मेरा हाथ पकड़ लो “ मुझे भव और टंढ लग रही है | 


| पटाज्षेष ] 
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[ एक भव्य भवन जो मित्र या यूनान के मंदिर का स्मरण दिलाता हे । 
ख॑गे और फर्श स्वशंजटित काले संगमरमर के हैं | चोड़ी सीढ़ियाँ पीछे की ओर 
'चढ़ती हैं और तीन स्थलों पर कुछ दूरी तक समतल रहती हैं, जिससे भवन के तीच भाय 
वन गये हैं । बाई और दाई ओर खंभों के बीच कासे के द्वार हैं । पीछे की ओर 
एक जेँँचा पीतल का फाटक है। घुँँधला ग्रकाश मानों संगमरमर से ही निकलता है । 


पर्दा उठने पर रात्रि, सुंदर महिला के रूप में काले वस्त्र पहने, बीच के समतल 

पर दो बच्चों के बीच, बैठी हुई है । एक बच्चा जो नाममात्र का वस्त्र पहना है, गहरी 

नींद में मुस्करा रहा है । . दूसरा सिर से पैर तक कपड़ों से ढका हुआ निश्चल खड़ा है । 

नीचे दाईं ओर से बिल्ली प्रवेश करती है । | 

रात्रि--कोन है ? 

बिल्ली ( थकाचट के मारे संगमरमर की सीढ़ियों पर लेट जाती है )-ररात्रि देवि ! में हूँ, 
बहुत थक गई हूँ । 

राज्ि--क्या हुआ वेटी ! पीली, दुबली ओर धूल से ढकी हुई हो" बृष्टि में मी छुत 
पर चढ़कर लड़ती रही क्‍या £ 

बिल्ली--छुत पर चढ़ने की बात कहाँ | भारी रहस्य है ! अनथथ होनेवाला है |“ 
आपको सूचना देने के लिए में भाग आई" फिर भी मेरी समझ में अब कुछ नहीं 
हो सकता |" 

राजि--कहो तो, क्या बात है ! 

विल्ली--मैंने आपसे नीलू ओर जावू की मणि के बारे में बातचीत की थी''अरब वह यहाँ 
आर रहा है, आपसे नील-पंछी लेने के लिए | 

रात्रि--अआ्रासानी से नहीं मिल जायगा । 

विल्ली--अगर हम उपाय न निकालें तो उसे जल्दी ही मिल जायगा। सुनिए , ज्योति 
ने हमलोगों के साथ विश्वासघात क्रिया है। वह मनुष्य का पक्ष लेकर नीलू को 
सार्ग दिखलाती रहती है | उसी ज्योति को पता चला है कि दिन के प्रकाश में 
भी जीवित रहने की सामथ्य रखनेवाला असली नील-पंछी, केवल चाँदनी के ही 
पहारे जीनेवाले, और दिन में सूर्च-दशन से ही मर जानेबाले दूंसरे नील-पंछियों 
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के बीच यहाँ छिप रहा है |" ज्योति यह भी जानती है कि वह आपके यहाँ 
नहीं श्री सकती, इस.लए वह बच्चों को यहाँ भेजनेवाली है” मनुष्य आपके 
यहाँ आकर सब द्वारों की खोल सकता है, आप उसे रोक नहीं सकती” क्‍या 
हेनेिवराला है, समझ में नहीं आता'''बहरहाल, अगर वह दुभाग्य असली नील-पंछी 
हथिया सका तो हम सब-के-सब मटठियामेंट हो जायेंगे 
रातज्ि--हाव ! हाय !! लक्षण अच्छे नहीं हैं। मुझे क्षण-भर भी चेन नहीं '“ इधर 
कुछ वर्षों से मनुष्य को में बिलकुल नहीं समझती “ आखिर, वह चाहता क्या 
है? “ कया वह सब कुछ जानना चाहता है ? मेरे रहस्थों की एक तिहाई उसने 
मुझसे लीन ली है; मेरे सब आतंक स्वयं डर गये हैं; मेरे अधिकांश रोगियों का 
स्वास्थ्य अ्रच्छा नहीं है | 
बविलली--जानती हूँ रात्रि माँ , समय हमलोगों का साथ नहीं दे रहा है” | हम प्रायः 
श्रकेले ही रह गये, मनुष्य के विरुद्ध लड़ने के लिए, *' सुनिए, वे आ रहे हैं| 
मुझे एक उपाय सके रहा है /” वो बच्चे ही हैं, इसलिए उन्हें इस प्रकार 
डराया जाय कि जिसके उस पार चाँद के पत्नी रहते हैँ उस पिछले द्वार को 
चोलने का साहस न करें “| दूसरी गुफाओं के रहस्थ उनका ध्यान आाक्षष्ट 
करने और उन्हें डराने के लिए काफी हैं * । 
रात्रि ( बाहर की आवाज पर ध्यान देकर )--यह क्‍या है ? बहुत हैं क्या ? 
बिल्‍ली--कोई डर की बात नहीं है । हमारे ही मित्र हैं रोटी ओर चीनी। जल कुछ 
श्रस्वस्थ है ओर ज्योति का रिश्तेदार होने के कारण अ्नल को आने की छूटी नहीं 
मिल सकी “ केबल कुत्ता ही हमारा विरोधी है ओर उसे अलग करने का कोई 
उपाय भी नहीं है | 
[ संकोच के साथ, ढाई ओर से नीचे नीलू , नीली, रोटी चीनी और 
कुस्ते का प्रवेश | 
बिल्ली [| नीलू का स्वागत करती हुई ]|--इधर आइए, इधर स्वामीजी [”“ मैंने रात्रि 
को अपने आने का समाचार दे दिया है, आपको देखकर बहुत खुश हो रही हैं'*“बह 
क्षमा माँग रही हैं, कुछ अ्रस्वस्थ हैं'इसलिए, आपका स्वागत करने के लिए नहीं 
उत्तर सकी | 
नीलू--रात्रि देवी | शुभ दिन की कामना करता हूँ | 
रात्रि ( अप्रसन्न मुद्रा में )-शुभ दिन १“ तुम क्‍या कह रहे हो ? “ कहना चाहिए, 
' शुभ रात्रि “या कमन्से-क्म, ' शुभ संध्या ! | 
नीलू ( कुछ मपकर )--श्रीमतीजी, आप मेरी भूल क्षमा करें'“मुझे मालुम नहीं था. 
( बच्चों की ओर संकेतकर ) आपके बच्चे हें ?“बड़े अच्छे लग रहे हैं | 
रात्रि--हाँ, वह निद्रा है | 
नीलू--बहुत मोटी है । 
गात्नि--खूब अच्छी तरह से सोती है, इसीलिए | 
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नीलू--ओऔर दूसरा जो छिपता है ! मुँह क्‍यों ढक लेता है ? बीमार है क्या? उसका 
नाम क्‍या है ! 

राज्रि--यह नींद की वहन है '“'अ्रच्छा है यदि उसका नाम न लिया जाय | 

नीलू--क्यों ! 

रात्रि--इसका नाम लोकप्रिय नहीं है “खेर, छोड़ो इस ब्रात को। बिल्ली मुझसे कह 
रही थी कि तुम यहाँ नील-पंछी की खोज में आये हो | 

नीलू--जी हाँ, आपकी आज्ञा चाहता हूँ | क्या में जान सकता हूँ. क्रि वह कहाँ पर है ! 

रात्रि--वेठा, इसके बारे में में कुछ भी नहीं जानती “इतना ही मालूम है कि वह यहाँ है 
ही नहीं। उसे कभी भी नहीं देखा है मेने | 

नीलू--नहीं, नहीं “ज्योति कह रही थी कि वह यहाँ ही है'''ज्योति को खूब अ्रच्छी तरह 

. मालूम है!” । क्या आप सुझे अपनी चामियाँ दे सकती हैं ! 

रात्रि--वेटा, तुम्हें भी यह मालूम होगा कि में इस तरह किसीको चामियाँ नहीं दे सकती | 
मुझे प्रकृति के सब रहस्यों की रक्षा सोंपी गई है; में इसकी जिम्मेबारी ले चुकी हूँ 
किसी के लिए भी, खास कर किसी बच्चे के लिए तो में उन्हें नहीं खोल सकती | 

नीलू--मनुष्य कुछ भी माँगे, आपको इनकार करने का अधिकार नहीं“इतना ही में 
जानता हूँ। 

रात्रि--किसने कहा तुमसे ! 

नीलू--ज्योति ने। 

रात्रि--ज्योति, वराबर ज्योति---कक्‍्यों सब जगह ठाँग अड़ाती है ! 

कुत्ता--स्वामी ! में चामियाँ जबदंस्ती ले लूँ ! 

नीलू---चुप रहो तुम : (रात्रि से ) रात्रि देवि ! कृपया मुझे अपनी चामियाँ दे दीजिए, | 

रात्रि--अभिज्ञान तुम्हारे पास है १ कहाँ है! 

नीलू ( टोपी पर हाथ रखकर )--मणि देख लीजिए | 

रात्रि ( विवस होकर )--अश्रच्छा ! ले लो, इस चामी से इस कमरे के सब द्वार खुल 
जायेंगे।''खबरदार | अ्रनर्थ न हो जाय"'में कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकती | 

रोटी ( घबराकर )--खनरा है क्या ! 

रात्ि--खतरा ! इतना खतरा है कि मुझे नहीं सूक रहा है कि क्या करना होगा जब ये 
काँसे के द्वार खुल जायेंगे । इन गुफाओं में सब बुराइयाँ, सब ईतियाँ, सब 
बीमारियाँ, सब आतंक, सब महाविपत्तियाँ, सब रहस्य छिपे हुए हैं, जो सष्टि के 
प्रार्म्म से जीवन के घातक शत्रु सिद्ध हुए है विधि की सहायता से मेंने उन्हें बड़ी 
मुश्किल से बंद कर दिया और आजकल वश में रखती हूँ“'जानते हो न ऊ्रि 
क्या अन्थ हो जाता है, जब इनमें से कोई यहाँ से निकलकर प्रथ्वी पर दिखाई 
देता है| 

रोटी--अपने बुढ़ापे, अनुभव और स्नेह की वजह से में सहज ही इन बच्चों की संरक्षिका 
बन गई हूँ*“इसलिए राज्रिदेवि, आपसे एक बात पूछ ! 

रात्रि >पूछिण हक 
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रोटी--खतरा होने पर किधर भाग जाना है ! 

रात्रि--भाग जाने का कोई रास्ता ही नहीं है | 

नीलू ( चासी लेकर ऊपर चढ़ रहा है )--इधर से शुरू करें। इस काँसे के दरवाजे 
के पीछे क्‍या है ! 

रात्रि--भूत होंगे, जहाँ तक याद है “वर्षा से न उन्हें बाहर जाने दिया और न द्वार ही 
खोला | 

नीलू ( ताले में चामी लगाते हुए )--देख लिया जाय। (रोटी से ) नील-पंछी का 
पिंजरा तुम्हारे पास है ? 

रोटी ( काँपती हुई )--यह नहीं समझना कि मुझे भय लग रहा है। फिर भी मे सोच 
रही हूँ, अच्छा होता अगर द्वार न खोला जाता और ताले के छेद से ही अन्दर 
देखा जाता 

नीलू--में तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा था 

नीली ( अचानक रोती हुई )--सुझे डर लगता है ! चीनी कहाँ है! में घर जाना 
चाहती हूँ | 

चीनी ( उत्सुकता से )--इधर आश्रो नीलीरानी “रोझो मत''''में अपनी उँगली तोड़ 
कर तुम्हें चीनी खिलाती हूँ।'' 

नीलू---श्राखिर देख लें''' 

[ चाभी लगाकर सावधानी से दरवाजा थोड़ा-सा खोल देता है। तुरंत 
विचित्र आकृति के सात-पाँच झूत निकलकर इधर-उधर भाग जाते हैं। रोटी 
सयभीत होकर पिंजरा पथक देती है ओर किसी कोने में छिप जाती है। इतने में 
रात्नि भूतों का पीछा करती हुई नीलू को संबोधित करती हुई कहती है। ] 

रात्रि--जल्दी-जल्दी द्वार लगाग्रो । नहीं तो सब निकल जायेंगे और हम उन्हें पकड़ नहीं 


सकेंगे! | उनका जी खूब ऊब गया है '''सनुष्य झरजकल उन्हें कोई भी महत्व 
नहीं दे रहा हैं” । ( बह भूतों का पीछा करती हुईं साँपों के चाहुक से उन्हें 


हार की ओर खदेड़ रही है। ) मुझे सहायता दो | इधर ! इधर ! 

नीलू ( कुत्ते से )--सहायता करो, मोती, उनका पीछा करो | 

कुत्ता--( मकता हुआ )'''जी हों, जी हाँ" 

नीलू--रोटी कहाँ हे ! 

रोटी ( पीछे की ओर से )--यहाँ पर हूँ'''द्वार पर खड़ी हैँ , इधर से बाहर न निकले 

| एक भूत्त उधर आगे बढ़ जाता है ओर रोटी सिर पर पैर रखकर चिल्लाती 
साग जाती हैं । ] । 

रात्रि ( तीन भूतों को गले से पकड़ती हुई )--इधर आओ। ( नीलू से ) जरा-सा द्वार 
खोल दो-- भूतरों को अंदर ढकेलकर ) ठीक हो रहा है । ( कुत्ता दो को पकड़ 
कर ले आता हैं ) ये भी फेस गये'"' जल्दी अन्दर जाश्रो। दस महीने तक 
अंदर ही रहना होगा । 

नीलू ( दूसरे द्वार के सामने जाकर )--इसके पीछे क्या है! 

रात्रि--इससे क्या ! कह दिया न, कि नील-पंछी यहाँ पर कभी भी नहीं आया। खैर, 
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रात्रि--जी नहीं | इसमें तरह-तरह की चीजें हैं | में इसमें बेरोजगार के तारे, मेरी अपनी 
सुगंध ओर जुगनुओं को रख देती हूँ तथा दीप-कीट, ओस, बुलबुल का गीत 
अ्रादि भी! 
नीलू--समम रहा हूँ "तारे, बुलबुल का गीत इसमें जरूर नील-पंछी मिल जायगा । 
राज्ि--जरूर खोल दीजिए. । इसमें कोई मयंकर चीज नहीं है | 
[ नील धक्के से द्वार खोल देता है । तारे रंग-विरंगी साड़ियाँ पहनी सुंदर 
तरुणियों के रूप में बाहर निकलकर नाचने लगते हैं। रात्रि की सुगंध, (जो प्रायः 
अदृश्य हैं) जुगन्‌ , दीप-कीट, ओस आदि भी उनका साथ देते हैं। गुफा में से 
बुलबुल का गीत सुनाई दे रहा है। | 
नीली ( हर्षित होकर तालियाँ बजाती है )--बाह ! वाह ! कितनी सुन्दर रमणियाँ हैं | 
नीलू--उनका नाच तो देख लो | 
नीली--अ्री, सुगंध भी कितनी मोहक है ' 
नीलू--उनका ग़ाना बड़ा ही मधघुर है । 
नीली--जो मुश्किल से दिखाई देती हैं, वे कौन हैं ! 
राज्रि--ये भेरी छाया की सुगंध हैं | 
नीलू--ओऔर उधर जो पारदर्शी मालूम होती हैं १ 
राज्ि--बन और मेदान की ओस हैं'''बस-बस वे तो नाचती ही रहेंगी"''बाहर निकलने 
के बाद उन्हें फिर बन्द करना आसान नहीं । (हाथ बजाकर ) सुनो तारे ! यह 
नाचने का समय नहीं है" आकाश घोर बादलों से ढका हुआ दे'''जल्दी भीतर 
जाओ, नहीं तो सूथ की एक किरण ले आती हूँ । 
[ सब डरकर गुफा के भीतर भाग जाती हैं । द्वार बन्द होते ही चुलबुल का 
गाना भी रुक जाता है । ] 
नीलू ( पीछे के दरवाजे के निकट जाकर )--यहाँ तो मध्य द्वार है'' 
रात्रि (गंसीर होकर )--उसे मत खोलो" 
नीलू--क्यों नहीं ! 
रात्रि--मना है 
नीलू--समझरू गया, नील-पंछी यहीं छिपा हुआ है | ज्योति कह रही थी" 
राज्नि ( सातू-स्नेह जतलाकर )--बेटा | सुनो“ मेंने तुम्हारे लिए क्या-क्या नहीं 
किया अपने सब रहस्य तुम्हारे लिए खोल दिये में माँ की तरह तुमसे स्नेह 
रखती हूँ, तुम्हारे बचपन और भोलेपन पर तरस खाती हूँ,” मेरा कहना मान लो 
बेटा. और सुझपर विश्वॉस करों | अब आगे मत जाओ; अपने भाग्य को 
परीक्षा मत लो । इस दरवाजे को बंद रहने दो'''' 
नीलू ( घवराकर )+क्यों ! 
रातज्रि--क्‍्योंकि में ठुम्हारा सबनाश नहीं चाहती जितने लोगों ने उस द्वार का रत्ती मर 
भी खोला, वे सब-के-सब इस गुफा में हमेशा के लिए गायब हो गये किसीने 
अबतक इस गुफा का नाम लेने का भी साहस नहीं किया । पृथ्ची पर जो कुछ 
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नीलू--अगला द्वार खोल द'''क्या है 
राजि--बहाँ तो अंधकार ओर आतंक बन्द रहते है| 
नीलू--खोल सकता हूँ! 
रात्रि--अवश्य “मरीजों की तरह वे काफी शान्‍्त हैं । 
नीलू ( मयभीत होकर आधा दरवाजा खोल देता है तथा गुफा में नजर दौड़ाता है )-- 
वे यहाँ नहीं है | 
शज्नि ( अंदर देखकर )--अंधकार ! कहाँ हो | जरा-सा बाहर आओ्रो; बठे-बेंठे तुमलोगों 
का स्वास्थ्य बिगड़ जायगा । आतंक भी बाहर निकले”“'कोई डर की बात नहीं । 
[कई अंधकार और आतंक बुरका पहनी स्त्रियों का रूप धारण कर संकुचित 
होकर निकलते हैं, अन्धकारों का बुरका काला हे, आतंकों का हरा । 'नीलू की 
चेप्टा देखकर वे सब गुफा में तिरोहित हो जाते हैं | 
अरे, डरते क्‍यों हो | “बच्चा ही है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता | ( नीलू से ) 
वे सब-के-सब बड़े संकोची बन गये हैं, केवल बड़ों को छोड़कर जिन्हें पीछे की ओर 
देख सकते हो 
नीलू ( गुफा में देखकर )--वें तो भयानक हैं । 
रात्रि-वे बंधे हुये हें'वे ही मनुष्य से बिलकुल नहीं डरते'''लेकिन दरवाजा बन्द कर 
दो, ऐसा न हो कि वह क्रद्ध हो जाय | 
नीलू ( अगले द्वार पर जाकर )--अञ्ररे | यह तो और अधिक अंधकारमय है'''क्या है 
इसमें ? 
शत्रि--इसमें कई रहस्य हैं''अगर खोल देने पर हो तुले हुए हो तो खोल दो'''लेकिन: 
भीतर मत जाओ. '''खबरदार ! हम सब-के-सब दश्वाजा बंद करने के लिए. तेयार 
रहें ; जैसा हमने युद्धों के लिए किया था | 
नीलू ( अत्यन्त सावधानी से द्वार खोलकर और भीतर देखकर )--हाय !“कितनी ठंढ 
है! आंखें दुखने लगीं'जल्दी बन्द करो; वे दरवाजे से बाहर निकलना 
चाहते हैं। ( रात्रि, कुत्ता, बिल्ली, चीनी, सव मिलकर द्वार बन्द कर देते हैं ) 
“हाथ + हाय ! देख लिया, मेंने ! 
रात्रि--क््या देख लिया तुमने ! 
नीलू ( घबराकर )--यह में नहीं जानता ! भयंकर ही था। सब-के-सब अन्धे राक़सों 
के समान बेठे थे'“जो देत्य मुझे पकड़ना चाहता था, वह कौन था ! 
रात्रि--बह मौन होगा ; इस द्वार का पहरा उसके जिम्मे है “'भयंक्रर था क्‍या? तुम तो 
पीले पड़ गये हो ओर सिर से पेर तक कॉँपते हो !. 
नीलू--स्वप्न में मी नहीं सोचा था”'कभी भी इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा था--हाथ 
अबतक बफ के समान टठंढे हैं | 
रात्रि--खोज में आगे बढ़ोगे तो और भयंकर होगा | 


नीलू ( ु ग्रगल द्वार की आर चढ़कर ) --ओर यह ] यह भी भयंकर है 4 
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रात्रि--जी नहीं | इसमें तरह-तरह की चीजें हैं | मैं इसमें बेरोजगार के तारे, मेरी अपनी 
सुगंध ओर जुगनुओ्रों को रख देती हूँ तथा दीप-कीट, ओस, बुलबुल का गीत 
द आदि भी | 
नीलू--समझ रहा हूँ तारे, बुलबुल का गीत "इसमें जरूर नील-पंछी मिल जायगा | 
रात्रि--जरूर खोल दीजिए. | इसमें कोई भयंकर चीज नहीं है | 
[ नील धक्के से द्वार खोल देता है। तारे रंग-विरंगी साड़ियाँ पहनी सुंदर 
तरुणियों के रूप में बाहर निकलकर नाचने लगते हैं। रात्रि की सुगंध, (जो प्रायः 
अदृश्य है) जुगन्‌ , दीप-कीट; ओस आदि भी उनका साथ देते हैं। गुफा में से 
बुलबुल का गीत सुनाई दे रहा है। | 
नीली ( हर्षित होकर तालियाँ बजाती है )--वाह : वाह : कितनी सुन्दर रमणियों हैं | 
नीलू--उनका नाच तो देख लो । 
नीली--अरी, सुगंध भी कितनी मोहक है ! 
नीलू--उनका गाना बड़ा ही मधुर है | 
नीली--जो मुश्किल से दिखाई देती हैं, वे कोन हैं ? 
रात्रि--ये भेरी छाया की सुगंध हैं । 
नीलू--ओऔर उधर जो पारदर्शो मालूम होती हैं !' 
रात्रि--बन और मेदान की ओस हैं''बस-बस वे तो नाचती ही रहेंगी'''बाहर निकलने 
के वाद उन्हें फिर बन्द करना आसान नहीं । (हाथ बजाकर ) सुनो तारे + यह 
नाचने का समय नहीं है" आकाश घोर बादलों से ढका हुआ है''''जल्दी भीतर 
जाओ, नहीं तो सूय की एक किरण ले आती हूँ । 
[ सब डरकर गुफा के भीतर भाग जाती हैं । द्वार बन्द होते ही चुलबुल का 
गाना भी रुक जाता है | ] 
नीलू ( पीछे के दरवाजे के निकट जाकर )--यहाँ तो मध्य द्वार है'''' 
रात्रि (गंसीर होकर )--उसे मत खोलो 
नीलू--क्यों नहीं ! 
राजि--मना है! 
नीलू--समझ गया, नील-पंछी यहीं छिपा हुआ है । ज्योति कह रही थी" 
रात्रि ( मातृ-स्नेह जतलाकर )--वेटा ! सुनो मैंने तुम्हारे लिए क्या-क्या नहीं 
किया" अपने सब रहस्य तुम्हारे लिए खोल दिये में माँ की तरह तुमसे स्नेह 
रखती हूं, तुम्हारे बचपन और भोलेपन पर तरस खाती हूँ,” मेरा कहना मान लो 
वेटा । और सुझपर विश्वॉस करो । अब आगे मत जाओ; अपने भाग्य को 
परीक्षा मत लो । इस दरवाजे को बंद रहने दो" 
नीलू ( घबराकर )-क्यों ! 
रात्रि--क्योंकि में ठुम्हारा सबनाश नहीं चाहती” जितने लोगों ने उस द्वार का रत्ती भर 
भी खोला, वे सब-के-सब इस गुफा में हमेशा के लिए गायब हो गये क्िसीने 
अबतक इस गुफा का नाम लेने का भी साहस नहीं किया | पृथ्वी पर जो कुछ 
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नीलू--अ्रगला द्वार खाल दे'''क्या है ! 

रात्रि--यहाँ तो अंधकार और आतंक बन्द रहते हैं 

नीलू--लोल सकता हूँ ! 

रात्ि--अवश्य “मरीजों की तरह वे काफी शान्त हैं । 

नीलू ( मयभीत होकर आधा दरवाजा खोल देता हैं तथा गुफा में नजर दौड़ाता हैं )-- 
वे यहाँ नहीं है । 

रात्रि ( अंदर देखकर )--अंधकार ! कहाँ हो ! जरा-सा बाहर आओ; बेठे-बठे तुमलोगें| 
का स्वास्थ्य बिगड़ जायगा । आतंक भी वाहर निकले"कोई डर की बात नहीं । 

| कई अंधकार ओर आतंक बुरका पहनी स्त्रियों का रूप धारण कर संकुचित 

होकर निकलते हैं, अन्धकारों का घुरका काला है, आतंकों का हरा । 'नीलू की 
चेप्टा देखकर वे सब गुफा में तिरोहित हो जाते हैं ] 
अरे, डरते क्यों हो ।''बच्चा ही है, तुम्हारा कुछ नहीं ब्रिगाड़ सकता । ( नीलू से ) 
वे सब-के-सब बड़े संकोची वन गये हैं, केवल बड़ों को छोड़कर जिन्हें पीछे की ओर 
देख सकते हो'''' 

नीलू ( गुफा में देखकर )--वें तो भयानक हैं | 

रात्रि--वे बंधे हुये हैँ''वे ही मनुष्य से बिलकुल नहीं डरते''लेकिन दरवाजा बन्द कर 
दो, ऐसा न हो कि बह क्रुद्ध हो जायें | 


नीलू ( अगन्ने ह्वार पर जाकर )-अ्रे | यह तो ओर अधिक अंघकारमय है''''क्या है 
इसमें ? 
शत्रि--इसमें कई रहस्य हैं “अगर खोल देने पर ही ठुले हुए हो तो खोल दो'''लेकिन 


भीतर मत जाओो''खबरदार | हम सब-के-सव दरवाजा बंद करने के लिए. तैयार 
रहें ; जेसा हमने युद्धों के लिए किया था | 

नीलू ( अत्यन्त सावधानी से द्वारा खेलकर ओर भीतर देखकर )--हाथ [कितनी ठंढ 
हैं! आँखें दुखने लगीं'जल्दी बन्द करो; वे दरवाजे से बाहर निकलना 
चाहते हं। ( रात्रि, कत्ता, विल्ली, चीनी, सव मिलकर द्वार बन्द्र कर देते हैं ) 
+ाय | हाथ ! देख लिया, मेंने ! 

रात्रि-क्या देख लिया तुमने ! 

नीलू ( घबराकर )-नयह में नहीं जानता ! भर्यंकर ही था। सब-के-सब अन्य राक्सों 
के समान बेठे थे'जो देत्य मुझे पकड़ना चाहता था, वह कौन था ! 

रात्रि--बह मौन होगा ; इस द्वार का पहरा उसके जिम्मे है''भयंक्रर था क्या? तुम तो 
पीले पड़ गये हो और सिर से पेर तक कॉपते हो ! 

नीलू--स्वप्न में भी नहीं सोचा था'कभी भी इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा था--हाथ 
गबतक बफे के समान ठंढे हैं 

राज्ि--बोज में आगे बढ़ोगे तो और भयंकर होगा | 


नीलू ( श्रगले द्वार की ओर बढ़कर )--ओऔर यह ! यह भी भयंकर है ! 
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नीली (नीले पंछियों से घिरी हुई )--में सात पक्रड़ चुकी हूँ““वें जोर से अपने 
पंख फड़फड़ा रहे हैं'''उन्हें अपने पास नहीं रख सकूँगी | 
नीलू--में भी नहीं ! अधिक हो गये हैं"! वे उड़ जाते हैं और वापस आ जाते हैं*''मोती 
के पास भी हैं | वे हमें खींच कर आकाश की ओर ले जाना चाहते हैं। आओ, 
इधर से निकलें''' ज्योति हमारी राह देख रही है !'“'वह खुश होगी इधर ! इधर ! 
आओ । 
| वे. उद्यान से निकलते हैं, उनके हाथो में नीलेपंछी फड़फड़ाते हैं । उनके 
पीछे रोटी और चीनी; इनके पास पक्षी नहीं हैं ! रात्रि ओर बिल्ली उद्यान के द्वार के 
पास जाकर सशंकित साव से सीतर दृष्टि दोड़ाती हैं । | 
रात्रि--उन्हें नील-पंछी नहीं मिला ! 
बिल्ली--नहीं मिला मैं उसे वहाँ उस चन्द्रमा की किरण पर देख रही हूँ” वह काफी, 
ऊ चे स्थान पर बेठा हुआ है वे उसे नहीं पकड़ सके | 
[ पर्दा गिरता है ओर अनन्तर पर्द के सामने बाइ ओर से ज्योति का तथा दाइ 
ओर से नील , नीली और कुचे का प्रवेश । ये मानों पकड़े हुए पत्तियों से ढके 
' हैं। किन्तु पक्षी निर्जीबव ओर पंख हटे से प्रतीत होते हैं । | 
ज्योति--अच्छा बताओ; नील-पंछी को पकड़ लिया ! 
नोलू---जरूर, जितना चाहता था उतना पकड़ लिया हजारों हैं वहाँ'"“देखो, यहाँ हैं 
(ज्योति को पत्ती देते हुए नीलू देखता है कि सब-के-सब मर चुके हैं ) अरे !* 
ये तो मर गये हैं" इन्हें क्या हुआ /'''नीली, तुम्हारे पक्षी केसे है १ ( क्रोध के 
आवेश में पक्षियों को पटकते हुए )--हाय, हाय, अनर्थ हुआ है :* किसने इन्हें 
सार डाला है १” मुझे निराशा हो रही 
[ बह भ्ुजाओं से मुँह छिपाकर सिसकियाँ मरने लगता है _] 
ज्योति (.मातृवत्‌ उसे छाती से लगाकर )--बेटा ! रोओ मत, जो पक्षी दिन के प्रकाश 
में जीने योग्य है, उसे तुमने पकड़ा नहीं” दूसरी जगह चला गया होगा” हम 
उसे जरूर पायेंगे । 
कुत्ता ( मरे पक्षियों को देखते हुए )--क्या इन्हें खाया जा सकता है ! 
[ सब बाई ओर बाहर चले जाते हैं ] 
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भी भमीपण और मयंकर है वह इस गुफा के आतंक के सुकाबिले में कुछ भी नहीं 
है अगर तुम उसे खोलने की जिद करोगे तो सुझे पहले अपने विना खिड़की 
वाले कमरे में छिप जाने का मौका दो“ तुम्हीं अब विचार कर तय कर लो । 
[ नीली रोती-चिछाती हुईं नीलू को ले जाने का प्रयत्न करती है ] 

रोटी ( काँपती हुई )--उसे मत खोलिए, स्वामीजी । ( घुटने टेककर )-हमलोगों 
दया कीजिए,” घुटने टेक कर गिड़गिड़ाती हूँ" राजिदेवी ठीक ही कह रही है 

विल्ली--हमसब की जान कुरबान करते हो" 

नीलू--मुझे द्वार को खोलना ही है 

नीली ( पेरों को पटकती ओर सिसकियाँ सरती हुई )--नहीं'' नहीं 

नीलू--ऐ चीनी ओर रोटी .. नीली का हाथ पकड़कर यहाँ से भाग जाओ | में द्वार 
को खोल देता हूँ 

रात्रि--बचाओ-बचाशो, जल्दी भाग जाओ + ( वह भाग जाती है ) 

रोटी ( सिर पर पेर रखती हुई )--क्रम-से-कम हमें बाहर निकलने का समय दे दीजिए | 

बिल्ली ( मागती हुईं )--जरा-सा रुक जाइए | 


साथ द्वार के सामने अकेला रह जाता है ] 
कुत्ता ( अपने समय पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए )--में यहाँ रुकूगा''मुझे 
डर नहीं है यहाँ रहूँगा अपने स्वामी का साथ दूँगा" में रहूँगा रहूँगा | 
नीलू--(कुत्ते को प्यार करते हुए )--ठीक है, मोती | ठीक है। मुझे गले लगाओ।' 
हम तो दो हैँ '''खबरदार ! 
| चह ताले में चामी लगाता है.। रोटी आदि मगोड़े, सय के मारे जोर से चिढ्लाते 
हैं, द्वार के दोनों किवाड़ अचानक अपने-आप दोनों ओर दीवार में घुस जाते हैं 
ओर एक दिव्य उद्यान दिखाई देने लगता हे। उसमें असंख्य नील-पंछी तारों 
तथा ग्रहों के बीच चाँदनी में उड़ रहे हैं। वे क्षितिज तक फेलकर सारा वातावरण 
नीले रंग से सर दते हैं। नील आश्वयचकित होकर उद्यान में खड़ा रह जाता है ] 
वाह ; वाह आकाश को देख लो ( भगोड़ें की ओर घूमकर )--इधर आइए, 
जल्दी ! यहाँ हैं ; नीलेपंछी मिल गये हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों "आओ 
नीली ! सोती ! सब-के-सब आना और मदद देना। ( पंछियों को रूपटकर 
पकड़ते हुए ) आसानी से पकड़ते आ रहे है। वे निःशंक हैं, हमसे विलकुल 
नहीं डरते | इधर आओशो | इधर आओ | 
[ नीली आदि आ जाते हैं ! रात्रि ओर बिल्ली को छोड़कर सभी उद्यान सें प्रवेश 
करते हैं ] 
देखते हो न ! बहुत अधिक हैं | अपने-आप मेरे हाथों पर आ बैठते हैं | देखो तो 
चोद की किरणें खा रहे हैं। नीली, कहाँ हो तुम ? इतने नीले पंख, इतने नीले 
प्र गिर रहे हैं कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है''''मोती ! उन्हें मत काठो''''उन्हें 
चोट नहीं पहुंचाना, लेकिन सावधानी से पकड़ लेना | 
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नीली (नीले पंछियों से घिरी हुई )--मैं सात पकड़ चुकी हूँ“वें जोर से अपने 
पंख फड़फड़ा रहे हैं''उन्हें अपने पास नहीं रख सकूँगी । 
नीलू--में भी नहीं ! अधिक हो गये हैं! वे उड़ जाते हैं और वापस आ जाते हैं'''मोती 
के पास भी हैं | वे हमें खरोंच कर आकाश की ओर ले जाना चाहते हैं। आओ, 
इधर से निकले ज्योति हमारी राह देख रही है !'“वह खुश होगी "इधर ! इधर ! 
आओ | | 
[ वे उद्यान से निकलते हैं, उनके हाथो में नीलेपंछी फड़फड़ाते हैं । उनके 
पीछे रोटी ओर चीनी; इनके पास पक्षी नहीं हैं । रात्रि ओर विलछी उद्यान के द्वार के 
पास जाकर सशंकित साव से मीतर दृष्टि दौड़ाती हैं । | 
रात्रि--उन्हें नील-पंछी नहीं मिला १. 
बिल्ली--नहीं मिला में उसे वहाँ उस चन्द्रमा की किरण पर देख रही हूँ" वह काफी 
ऊँचे स्थान पर बेठा हुआ है" वे उसे नहीं पकड़ सके | 
. [ पर्दा गिरता है और अनन्तर पर्दे के सामने बाइ ओर से ज्योति का तथा दाई 
ओर से नील , नीली ओर कुचे का प्रवेश । ये मानों पकड़े हुए पक्षियों से ढके 
हैं । किन्तु पक्षी निर्जीव ओर पंख टूटे से प्रतीत होते हैं । _ 
ज्योति--अच्छा बताओ; नील-पंछी को पकड़ लिया !? 
नीलू--जरूर, जितना चाहता था उतना पकड़ लिया” हजारों हैं वहाँ”''देखों, यह 
(ज्योति को पत्ती देते हुए नीलू देखता है कि सब-के-सब मर चुके हैं ) अरे (४: 
ये तो मर गये हैं" इन्हें क्‍या हुआ ?“'नोली, तुम्हारे पक्षी केसे है ! ( क्रोध के 
आवेश में पक्षियों को पटकते हुए )--हाय, हाय, अनथ हुआ है ! किसने इन्हें 
मार डाला है १“ मुझे निराशा हो रही है । 
[ बह भ्रुजाओं से मुँह छिपाकर सिसकियाँ मरने लगता हे ] 
ज्योति ( मातवृवत्‌ उसे छाती से लगाकर )--वेठा ! रोओ मत, जो पक्षी दिन के प्रकाश 
में जीने योग्य है, उसे तुमने पकड़ा नहीं दूसरी जगह चला गया होग[7”' हम 
उसे जरूर पार्येंगे । 
कुत्ता ( मरे पक्षियों को देखते हुए )--क्या इन्हें खाया जा सकता है ! 
[ सब वाई ओर वाहर चले जाते हैं ] 
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नीलू--स्थान यही है ! क्‍ 

बिल्ली ( चापलसी और उत्सुकता से बच्चों का स्वागत करती हुई )--आप पहुँच गये 
स्वामीजी ! पधारिए !''आज तो बड़े सुन्दर लग रहे हैं'''मैं आपके आने की 
सूचना देने के लिए कुछ पहले आई थी'''सब ठीक है | अबकी वार नील-पंछी 
जरूर ही मिल जायगा'“देश-मर के प्रधान जानवरों को बुलाने के लिए मैंने श्रभी 
खरगोश को भेज दिया है''उनके आने की आवाज सुनिए, वे काफी संकोची हैं 
निकट आने का साहस नहीं है 
[ गाय , सूअर, धोड़े, गधे आदि पशुओं की आवाज । नील को अलग ले जाकर ] 
ञ्राप कुत्ते को यहाँ लाये क्यों ?'''मेने आपसे कहा था कि उसे कोई भी नहीं 
चाहता, पेड़ तक उससे नफरत करते है, मुझे डर है कि कहीं उसके रहने से हमारा 
काम न बिगड़ जाय | | 

नीलू--उससे जी छुड़ा न सका ( कुत्ते से ) जाओ दुष्ट, चले जाओ | 

कुत्ता--कौन !? में ?''क्यों ! क्‍या किया मेंने ! 

मीलु--मैं तुमसे कहता हँ--चले जाओ ! हमलोग तुम्हें चाहते ही नहीं“ ठुमसे हमारा 
जी ऊब गया है। 

कुत्ता--में चुप रहूँगा ।'“'दूर से आपके पीछे-पीछे आऊँगा''मुझे कोई भी नहीं देख 
सकेगा | 

बिल्ली ( धीरे-धीरे नीलू से )--देखिए, आपकी बात मानता ही नहीं, इतना क्‍यों बरदाश्त 
करते हैं आप ?१''उसे लाठी मारिए | नाको दम कर रहा है, टलने का नाम लेता 
ही नहीं | 

नीलू ( कुत्ते को मारकर )--मेरी बात मान लो, चले जाओ | 

कुत्ता ( चिलाते हुए |--हाय ! हाय !! हाय !!! 

नीलू--पेट भर गया ! 

कुत्ता--वह कुछ भी नहीं है । आपको गंले लगाना चाहता हूँ | ( वह नील, को आलिंगन 
में बद्ध कर लेता है ) 

नीलू--अरे |! ठोक है / बहुत हुआ” जाओ | 

नीली--नहीं, नहीं, में चाहती हूँ. कि वह हमारे साथ रहे" इसके विना मुझे सबसे डर 
लगता है | 

कुत्ता ( नीली के चारों ओर कूदते हुण ओर उसका वारस्वार चुंबन करते हुए )--अहा ! 
यह कितनी अच्छी लड़की है । कितनी सुन्दर !! क्रितनी भली !! कितनी 
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सुन्दर |!!! क्रितनी कोमल !![१“इसे छाती से लगाना चाहता हूँ । फिर ! 
फिर !! फिर !!! 

बिल्ली--मू्ख कहीं का ! खेर, देखा जायगा”” समय नष्ट न करें" आप मणि 
घुमाइए."' 


नीलू---कहाँ खड़ा हो जारऊँ ? 
बिल्ली--चाँद की इस किरण में; अधिक स्पष्ट रूप से देख सकेंगे” क्वीक ! अब धीरे 
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रे मणि की घुमाइए |! डे अप 
[ नीलू सणि को घुसाता है; तुरनव डालियों तथा पत्तों में क॑ शत आ जाती 
है । बक्तों के तने खुल जाते हैं ओर उनसे उनकी आत्मा निकलती हैं । प्रत्येक 
की आकृति वृक्ष के अनुरूप है । उदाहराणार्थ :--पीपल की आत्मा भोटे बोने 
के रूप में निकलती हैं; नीम की आत्मा शांतिमय और प्रसन्नचित है; साल की 
आत्मा रमणीय और फुरतीली; काऊ की आत्मा कुकी हुई ओर रुआँसी; देवदार की 
श्रात्मा लग्बी और भौनी; पलाश की आत्मा दुःखी; शीशम क्री आत्मा छुबीली ओर 
आडस्बरी; सेमर की आत्मा उदललसित ओर वाचाल । कुछ मानों केंद्र था लम्बी नींद 
के बाद अंगड़ाई लेती हुई धीरे-धीरे तनों में से निकलती हैं, कुछ फुरतीली ओर 
उत्सुक हैं और कृदकर निकलती हैं। सब यथा संभव उस बृतक्ष के पास रहते 
हुए, जहाँ से निकलते हैं, बच्चों को घेरकर खड़े हो जाते हं | 
सेमर--( पहले पहुँचकर तथा चिल्लाकर )--मनुप्य आ गये | मनुष्य के बच्चे आगये | 
उनसे हम बातचीत कर सकेंगे” हमारा मोन समाप्त है” थे कहाँ से आये? 
वे कोन हैं"! ( नीम से जो हुका पीते हुए धीरे-धीरे निकट था रहा हैं ). दादा 
नीम | उन बच्चों को जानते हो तुम ! ' 
नीम ( बच्चों का निरीक्षण करते हुए )--सच कह रहा हूँ, उन्हें में नहीं जानता''बच्चे 
हैं में तो केबल प्रेमियों को जानता हूँ जो चाँदनी रात में मेरे पास आते हैँ । 
शीशम ( चश्मा लगाकर )--ये कोन हैं ? देहात के गरीब बच्चे होंगे | 
सेसर--शीशम महाशय ! आप तो केवल शहरों के राजमार्ग पर रहते हैं न! 
माऊ ( खड़ोॉऊक पहनकर, रिस्याते हुए )हाय ! हाथ : वे जरूर मेरी डालियाँ 
काटने आये होंगे | ु 
सेमर--चुप रहिए, बड़ अपने भवन से निकल रहे हैं | अस्वस्थ मालूम होते हैं | बहुत 
बूढ़ें है चले है । उनकी उमर क्‍या होगी १ नीम कहता है--चार हजार. है | 
यह तो अतिरंजन होगा” खेर, उनसे पूछ लेंगे । क्‍ 
[ बड़ धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा हैं । बहुत बूढ़ा है; उसका हरा लबादा एक प्रकार 
की लता से ढका है | वह अंधा है और उसकी लम्बी दाढ़ी पक गई है । नील-पंछी 
उसके कन्धे पर बैठा है। पुक हाथ में लाठी है जिसके सहारे वह चल रहा है, 
दूसरा हाथ एक जवान बड़ के कन्ध्रे पर रखा हुआ हैं । उसके आने पर अन्य वक्त 
उसके चारों ओर खड़े होकर उसे प्रणाम करते हैं । ] 
नीलू--नील-यंछी उसके पास है। जल्दी-जल्दी इधर आओ | मुझे नील-यंछी दे दो | 
सच तृत्ञष---त्रुप रहो ! 
बिल्ली ( नील से )--नमस्कार करो-यह बड़ है | 
बड़ ( नीलू से )--ठम कौन हो ! 
नीलू--महोदय, में नीलू हूँ । मुझे नील-पंछी कब मिल सकेगा ! 
वड़--ठम्द्य रे थ ने हमलोगों क्री बहुत नुकसान पहुंचाया है 088 भरे. ही परिवार में उसने 
कितनों को मार डाला है । “छः सो पुत्र, चार सौ पचहत्तर चाचा-चाची,. फूफा- 
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फूफी, बारह सौ चचेरे और फूफेरे भाई-बहन, तीन सो अस्सी पतोहू ओर बारह 
|... हजार परपोते आदि का वध उसने किया है | 
नीलू--महाशय, इसके बारे में में कुछ नहीं जानता” उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं 
किया है | 
बड़--ठुम यहाँ क्‍यों आये हो ! ओर हमारी आत्माओं को हमारे घरों से बाहर क्‍यों 
बुलाया हैं ! 
नीलू--महाशय ! इसके लिए में माफी माँगता हूँ बिल्ली ने कहा था कि औप हमलोगों 
को बता सकेंगे कि नील-पंछी कहाँ है'' 
वड़--हाँ, मुझे मालूम है कि तुम नील-पंछी की खोज में हो, अथांतू सृष्टि तथा आनंद का 
रहस्य जानना चाहते हो, इसे पाकर मनुष्य हमलोगों की गुलामी को ओर कठोर 
नीलू--ऐसा नहीं है महाशय ! बेजयन्ती परी की पुत्री के लिए. इसकी जरूरत है, वह 
सख्त बीमार है 
वड़--बहुत हुआ, जानवर कहाँ हैं ! क्‍या कहतें हैं ? यह उनका मामला मी है : 
हम वृक्षों को ही इस भारी निणय की जिम्मेबारी नहीं लेनी चाहिए. जिस दिन 
मनुष्य को पता चलेगा कि हमने क्‍या किया और. क्‍या करनेवाले हैं, उस दिन 
'अनर्थ होगा । इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम एकमत होकर निर्णय करें और 
बाद में एकमत होकर चुप रहें । 
देवदार ( दूसरे वृक्षों के ऊपर दूर तक देखते हुए)--जानवर आ रहे हैं'''खरगोश के पीछे 
पीछे आ रहे हैं" देखो घोड़े, साँड़, बेल, गाय, भेड़िये, भेड़, सुअर, मुर्गे, बकरी 
गधे और भालू की आत्माएँ आ गई हैं । । 
| ज्यों-ज्यों देवदार उसका नाम लेता है, पशुश्नों को आत्माओं का क्रमशः 
प्रवेश । थे बृक्तों के बीच बेठ जाती हैं, लेकिन वकरी की आत्मा इधर-उधर भटकती 
है ओर सूअर की आत्मा बृक्तों की जड़ों को खोदन लगती है । ] 
बड़--सब आ गये हैं ! 
खरगोश--मुर्गी अपने अण्डे नहीं छोड़ सकी, गीदड़ घूमने निकला है, वारहसिंगे के पेर 
दुख रहे हैं, लोमड़ी बीमार है--देखिए डाक्टर का प्रमाण-पत्र, वत्तक नहीं समझ 
पाता और मोर बिगड़ गया" 
बड़--यह तो बहुत बुरी बात है | खेर, हम यहाँ काफी हैं" भाइयों )! आपलोगों को 
मालूम है कि मामला क्या है । इस लड़के के पास एक मणि है, जिसे पथ्ची की 
शक्तियों से चुराया गया है | इस सणि के सहारे वह हमारा नील-पंछी हथिया 
सकता है और इस प्रकार उस रहस्य को प्राप्त कर सकता है, जिसपर सृष्टि के 
आरंभ से हमारा ही अधिकार है" हम मनुष्य के स्वभाव से परचित हैं, हमें रत्ती 
भर भी संदेह नहीं कि रहस्य को पाकर वह हमारे साथ क्‍या बरताव करेगा । 
इसलिए इस हालत में आंगा-पीछा करना निरी मूखता होगी यह संकट का 
समय है, बच्चे को उड़ा देना चाहिए. | विलंब करने से अनर्थ हा जायगा''' 
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सीलू--वह क्या कह रहा है ! 

कुत्ता ( बढ़ के चारों ओर घूमते हुए दाँत दिखलाता हैं )-मेरे दाँत देखते हो बृढ़ें- 
लंगड़े-बदमाश 

साल ( कऋ्रद्ध होकर )-बरह बड़ का अपमान कर रहा है । 

बड़--कुत्ता है कया ? उसे यहाँ से निकाल दो । हम अपने बीच किसी विश्वासघाती 
को नहीं बरदाश्त कर सकतें | 

बिल्ली ( नील से, धीम स्वर में )--ुत्ते को यहाँ से दूर कीजिए” गलतफहमी है" 
सब कुछ मुझषर छोड़ दीजिए.” लेकिन उसे जल्दी-जल्दी दूर कर दीजिए,” 

तीलू ( कुत्ते से )--जाओं, चले जाओ" 

कुत्ता--म॒े इस बूढ़े का पाजामा फाढ़ने दीजिए, ““ अच्छा मजाक होगा""' 

नीलू--चुपचाप चले जाओ : यहाँ से चले जाओ ! कमबख्त 

कुत्ता--अच्छा, ठीक है : जाता हूँ” जरूरत होने परवापस आऊंगा''” 

बिल्ली ( धीमे-धीम नील, से )--अश्रच्छा है, अगर उसे बाँध दिया जाय; नहीं तो वह 
जरूर उत्पात मचायगा'* पेड़ गुस्सा करेंगे और सारा काम विगढ़ जायगा 

नीलू- क्या क्रिया जाव''” तस्मा मेरे पास नहीं है | 

विलली--देखिए,, लता मजबूत डोरी लिये आर रही है" 

कुत्ता ( गुर्राते हुप )--वापस आ्राऊँगा | जरूर वापस आऊँगा । बदमाश 5 शेतान ! 
यह विल्‍ली की करतूत है । इसका बदला लूँगा « ( बविह्ली से ) क्या-क्या 
फुसफुसा रही हो, बदमाश १ 

बिलल्‍्ली--देखते हैं न, सबका अपमान करते जाते हैं ! 

नीलू--हाँ; सत्य है | बहुत परेशान करता है | हम एक-दूसरे से बातचीत भी कर नहीं 
पाते । लताजी ! उसे बाँवने की कृपा कीजिए, ! 

कुत्ता--बह खूब रही ! वह तो तुम्हें छाती लगाना चाहता है" आश्रो न बदजात « 

नीलू ( कुत्ते को धमकाते हुए )--मोती ' 

कुत्ता ( दुम हिलाते हुए नील के पास रेंगकर)--स्वामीजी |! क्या चाहते हैं ! 

नीलू--लेट जाश्रो ! लता का हुक्म मान लो, तुम्हें ब्रांघना चाहती है । 

कुता ( लता उसे बॉधतो हैं, कुत्ता ग़ुर्राता है )--निक्रम्मी लता ! क्या कर रही हो १" 
स्वामी जी * देखिए वह मेरे पेर उखाड़ रही है । मेरा गला घोंटना चाहती है। 

नीलू-ठम्हारी ही करतृत का नतीजा है | छुप रहो, तुम्हें कौन बरदाश्त कर सकता है |. 

ऊत्ता--श्राप भारों गलतो कर रहे है” वे सब बदनीयत हैं" स्वामीजी, आप खबरदार 
रहें +” मुंह भी बंद कर रही है. !““ मुझसे बोला नहीं जाता [”“ 

उता--( कुत्ते को कसकर बाँध लिया है )--इसे कहाँ रखा जाय ! इसे कसकर बाँधा 

ग्रतर बिलकुल शांत है | 
बड़--इस उबर मन तने के पांछे मेरी जड़ में बाँध दो'”इसे क्या करेंगे, बाद में 
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देखा जायगा | ( लता ओर सेमर कुत्ते को बड़ के पीछे ले जाते हैं ) अच्छा, यह 
विश्वासघाती चला गया ; अब हम अपने ही न्याय ओर सच्चाई के अनुसार परामश 
करें। मुझे स्वीकार करना पड़ता है कि में आज घबरा रहा हूँ“यह पहली बार 
है, जब हमें मनुष्य का न्याय करने का तथा उसे अपनी शक्ति का अनुभव कराने 
का मोका मिल रहा है। उसने हमारे प्रति इतना अन्याय किया है कि इसमें रत्ती 
भर भी संदेह नहीं है कि उसे कौन-सी सजा मिलनी चाहिए" 

सब वृक्त ओर पशु--ठीक ही है | कोई भी संदेह नहीं! फॉँसी ! मौत ! इतना 
अन्याय ! इतना अत्याचार ! इतने समय से ! उसे कुचल दिया जाय ! उसे 
खाया जाय ! तुरंत ही | ठ॒रंत ही | 

नीलू--उन्हें 'क्या हुआ है, नाराज हैं क्या ! 

बिल्ली--घबंराने की बात नहीं है''इसीलिए नाराज हैं कि इस साल बसंत अबतक नहीं 
आया मुझ पर सब कुछ छोड़ देना" 

बड़--सब एकमत हैं ; स्वाभाविक ही है। अब बदले से बचने के लिए हमें यही 
विचार करना है कि प्राणदंड का कौन-सा तरीका सबसे व्यावहारिक, आसान, शीघ्र 
ओर निरापद है | जब मनुष्य वन में इन दो लाशों को पायंगे तब हमलोगों के 
अपराध का पता न चलने पावे | 

नीलू--यह सब क्‍या हो रहा है ! आखिर, वह चाहता क्या है ! मेरा जी ऊब गया है। 
नील-पंक्षी उसके पास है। उसे मुझे क्‍यों नहीं देता ! 

साँड़ ( आगे बढ़कर )--सबसे आसान तो यही है कि में उसे पेट में सींग से धक्का देकर 
मार दूँ। आज्ञा है! 

बड़--यह कोन है ! 

बिल्ली--सॉड़ है । 

गाय---अ्रच्छा होता भ्रगर यह चुप रे तो इस भमेले में नहीं पढ़ने की '' मुझे तो 
चाँदनी में चरने को घास खूब मिल रही हैं। में व्यस्त हूँ 

बेल--में ग्रापका साथ दूँगा । में किसी भी फेसले से सहमत हूँ । 

साल--उसे फाँसी देने के लिए मेरी सब-से-ऊँची शाखा तेयार है | 

लता--और में रस्सी दूँगी। ' 

देवदार--उनके ताबूत के लिए में तख्ते दूँगा | 

पलाश--कत्र के लिए में जमीन दे दूँगा" 

काऊ--सब-से-अच्छा यह होता कि उन्हें मेरे पास की नदी में डुबाकर मार दिया जाय''“' 
इस काम के लिए में तैयार हूँ । 

नीस--अरे, इतनी निर्दबता की क्या जरूरत है ? बच्चे ही हैं““उनके चारो ओर बृक्ष 
रोपकर हम उन्हें केदी बना सकते हैं। इस काम की जिम्मेवारी में ले 
सकती हूँ।'' 

बड़--यह कौन बोल रहा है ! यह तो नीम की मधुर आवाज मालूम होती है । 

देवदार--वही है । 
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बड--इसका माने यह है कि जानवरों के समान हम दुक्षों के बीच में भी विश्वासघाती 
मौजूद हैं | अबतक केवल फलवाले पेड़ मनुष्य का साथ दे रहे थे, और वे 
असली पेड़ तो हैं ही नहीं | 

सूअर ( ललचाई आँखें दिखाते हुए )--मेरी समर्भ में सब-सें-पहले लड़का को खाना 
चाहिए'"'बहत स्वादिष्ट मालूम होती 

नीलू--यह क्या बक रहा है !'“'खबरदार ! वदमाश !! 

विल्ली--उन्हें क्‍या हुआ ? अ्रच्छा नहीं हो रहा है 

बड़--चुप ! हमें निर्णय करना है कि प्रथम ग्रहार करने का श्रेय क्रिसे दिया जाय | 
मनुष्य के जन्म के बाद जो सबसे बड़ी जोखिम हमारे सामने आई है, इसे कौन दूर 
करेगा । | 

देवद[र--इसका श्रेय आपको मिलना चाहिए, थ्राप हमारे राजा ओर कुलपति हैं” 

वड़--बह प्रिय देवदार होगा ? हाय, में बूढ़ा हो चला हूँ | में अंधा और बीमार हूँ । 
मेरी भुजाएं जवाब दे चुकी हैं'आपही इसके योग्य हैं, आप सदाबहार ओर 
दृष्ट-पुष्ट हैं, आपने इन सब वृत्तों का जन्म देखा है। आपको हमारे मुक्त 
करने का श्रेय मिलना चाहिए.''' 

देवदार--पूज्य कुलपतिजी : धन्यवाद ! लेकिन मुझे तो इन दोनों को दफनाने का श्रेय 
मिल ही जायगा | यदि उन्हें मारने का मी श्रेय दिया जायगा तो मेरे का्य-बन्धु 
मुझसे अवश्य ईध्यां करेंगे; मेरा प्रस्ताव यह है कि साल को चुना जाय | हम 
दोनों के वाद वह सब-से-प्रतिष्ठित और सम्मानित है, उसकी भुजाएँ शक्तिशाली 


भी हे ३०१५० 
साल--आरपको मालूम होगा; दीमकों ने मुझे कमजोर बना दिया है । - पीपल ओर पल्ाश 
तगड़े हैं । द 


पीपल--इसके लिए, में तो तैयार हो जाता, लेकिन बहुत कष्ट में हूँ || कल रात को एक 
छछ्व॑ंदर ने भेरें पेर का अगूठा मरोड़ दिया है । का 
पत्लाश--में तो तैयार ही हूँ'लेकिन मेरी हालत बहुत कुछ भाई देवदार के समान हैं। 
मुझे तो उन्हें दफनाने का या कम-से-कम उनकी कब्र पर रोने का सौमाग्य मिलेगा 
ही ''सेमर से निवेदन कीजिए | | 
ससर--कान £ में / आपको यह क्या सूक रहा है १ मेरी लकड़ी उन बच्चों के शरीर से 
भा कामल है इसके अलावा में कुछ अस्वस्थ हूँ''''बुखार से कॉप रहा हूँ''मेरे 
पत्रों को देख लीजिए.'''आज सूर्योदय के समय मुझे जकाम लगा होगा 
( श्रत्यन्त क्रह होकर )--मनुष्य से डरते हो! इन असहाय निरस्त्र बच्चों से भी 
डरत हो | इसी रहस्यमय भय के कारण तो हम गुलाम वन गये हैं बहुत 
हुआ * मुझसे नहीं सहा जाता । यह मौका फिर नहीं मिलेगा; इसलिए, में जो 
बूढ़ा हू ; बूढ़ा ही नहीं, लैंगड़ा, कमजोर और अंधा, फिर भी अ्रकेला ही अपने 
सनातन शत्रु से लोहा लेने जा रहा हूँ | क्रहाँ है ? ( वह लाठी से ट्टोलते हुए 
नीलू की ओर बढ़ता है ) ध् | 


बड़ 


नल 
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नीलू ( जेब से चाकू निकालते हुए )--वह बूढ़ा मुझे लाठी मारना चाहता है क्‍या ! 
. ..[ मलुष्य का रहस्यसय तथा अप्रतिकाये अस्त्र, चाकू को देखकर सभी पैड़ मय से 
चिछाने लगते हैं और बड़ को श्रागे बढ़ने से रोक लेते हैं ] 
वृक्ष--चाकू | खबरदार !''चाकू : 
बड़--मुझे जाने दो !'“इससे क्या ? चाकू हो या कुल्हाड़ी ! मुझे कौन रोक लेता है ! 
क्या. यह सभी की राय है ! ( लाठी फेंककर ) अच्छा, जेसा चाहते हो « धिक्कार 
. है हम वृक्षों को ; जानवर हमें मुक्त कर दें ['”' 
सांड--ठीक ही है ! में इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ/''सींग के एक ही धक्के से” 
बेल ओर गाय ( पूँछ पकड़कर उसे रोकते हुए )--ब्रीच में क्‍यों पड़ते हो ! मूल मत 
. ब्रनो [यहाँ तो दाल में कुछ काला है |! कोई-न-कोई अनथ होनेयाला है 
. इसका फल हमीं को भोगना. पड़ेगा। छोड़ दो'''यह हिंसक पशुओं का काम है] 
साँड़--नहीं-नहीं ! यह मेरा ही काम है !'“देख लेना !'“हाँ, ठीक है, म॒ुभे रोक लो, 
नहीं तो अ्नथ करूंगा | 
 नीलू (चीखती नीली से )--डरो मत, मेरे पीछे छिप जाओ मेरे पास चाकू है 
मुगो--लड़का बड़ा साहसी है ! 
 नीलू--अच्छा, समझ लिया । मुझे मारना चाहते हो ! 
गधा--निश्चय ही, वेटा ! तुम्हारी अक्ल कहाँ गई है ! 
सूअर--ठुम अभी भगवान से प्राथना करो “तुम्हारी अंतिम घड़ी आ गई है। लड़की 
को मत छिपने दो" वह मेरी भूखी आँखों से ओमल न होने पावे'"' पहले 
उसीकों खाऊऊँगा | 
मीलू--मेंने क्या किया है ! | 
भेड़--कुछ भी नहीं बेटा ! तुमने मेरे भाई को, मेरी दो बहनों को, तीन चाचाश्रों को, 
दादा ओर दादी को केवल खा-भर लिया है'''अब जरा देखना, जब ठुम जमीन 
पर पटक दिये जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे भी दाँत हैं |“ 
गधा--ओऔर यह भी कि. में केसी दुलत्ती भाड़ता हूँ । 
घोड़ा ( पेर से जमीन कुरेदते हुए )--जो होगा सो होगा ““आपलोग क्‍या चाहते हैं, में 
. उसे ढाँतों से फाड़ दूँ या लात मार कर उड़ा दूँ ! ( बह साहस पू्वक नीलू की ओर 
आग. बढ़ता है। नीलू के चाकू ऊपर करते ही घोड़ा मय खाता है और सिर पर 
पेर रख कर भाग जाता है ) अरे, यह कौन-सा तमाशा है ?““ न्याय कहाँ रह गया 
है ? वह तो लड़ने के लिए, तैयार है |“ 
मुर्गो ( नीलू को प्रशंसा की दप्टि से देखते हुए )--कुछ भी हो, यह लड़का सचमुस्च शू रवीर 
है । है 
सूअर ( भालू ओर भेड़िये से )--हम सब मिलकर हमला करें''मैं पीछे से आपका साथ 
दूँगा | दोनों को पटक देंगे और लड़की को आपस में बाँट कर खा लेंगे” 
भेड़िया--उधर उसे फँसाए रहो''में पीछे से उस पर हमला करूँगा''“(चह नीलू को पीछे 
की ओर से धक्का देता है। नीलू गिर जाता है ) 
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सीलू-- बदमाश !( वह एक घुटने के बल आधा खड़ा हो जाता है ओर अपना चाकू 
घुमाते हुए अपनी चिल्लाती हुई वहन की मरसक रक्षा करता है, उसे गिरते हुए 
देखकर सब पशु ओर बृत्त आगे बढते हैं ओर उस पर प्रहार करने की चेष्ठा सी करते 
हैं। नील. घवराकर सहायता के लिए पुकारने लगता है ) वचाओ ! बचाओ :, 
मोती ! मोती ! बिल्ली कहाँ है ! मोती ! बिल्ली ! आश्रो | बचाओ ! 
बिल्ली ( कपट से अलग रहकर )--में नहीं आ सकती पेर में मोच लग गई है | 
नीलू ( प्रहारों को बचाते हुए )--बचाओ, मोती ! मोती !! मेरी बाँह जवाब दे रही है : 
ये अधिक हैं--भालू , सूअर, भेड़िया, गधा, देवदार, साल मोती « मोती : 
मोती !! 

[ अपने हूदे हुए बंधनों को घसीटकर, कुचा बड़ के तने के पीछे से आकर द्ृक्तों 
तथा पशुओं को ढकेलकर नील, के सामने खड़ा हो जाता है, प्रचणड बनकर उसकी 
रक्षा करने लगता है ] 

कुत्ता ( दूसरों को काठते हुए )- देखिए, स्वामीजी / आप ने डरें | उनपर हमला 
करें !'मेरे दाँत अच्छे है “लो भाल , यह तुम्हारे लिए. है ! और कोन है ! रे 
सूअर | रे घोड़े [! रे सॉड़ !! देखिए, साल का पाजामा फाड़ डाला मेने, ओर 
बड़ का कुरता : रे भागो, देवदार ! उफ । कितनी गरमी है| 
नीलू ( थका-माँदा )- मेरे छक्के छूट गये | पलाश ने सिर पर घूँसा जमा दिया है |. 
कुत्ता--हाय ! झाऊ का प्रहार है! मेरा पर टूट गया है ! 
सनीलू-- सब मिलकर आ रहे हैं !'”' भेड़िया आगे है | 
कुत्ता-- कोई हज नहीं, उसे फाड़ डालूँगा ' 
भेडिया--मख कहीं का + तुम हमारी जाति के हो | उसके मां-बाप ने तुम्हारे बच्चों को 
पानी में डुबा-डुबाकर मार डाला है। | 
कुत्ता-अच्छा किया उन्होंने | ये तो बहत कुछ तुम्हारे समान थे, न ! 
सब क्षत्ष ओर जानव॒र--विश्वासघाती ! मूखे ! बदमाश! पराजी !! तुम्हें अवश्य 
मारंगे, जरा इधर बढ़ जाओ | 
कुत्ता ( स्वामी-मक्ति से परिषर्ण )--में अकेला ही हूँ; सब-के-सब मेरे विरुद्ध हैं ! फिर 
भी स्वामीजी का साथ नहीं छोड़ेगा। (नील से ) खबरदार ! भाल आ रहा 
हू! साड़ से बचना : मे उसका गला पकड़ लेता हैँ । हाय ! लात मारी उसने ! 
गधे ने मेरे दाँत उखाड़े हैं 
नीलू--में और नहीं लड़ सकता, मोती ! हाथ | हाथ !| पीपल का घूंसा है ! देखो, हाथ 
से लोहू ट्यक रहा है यह भेड़िये या सूअर का प्रहार होगा ! 
कुत्ता-स्वामी जी ! आपको गले लगाऊँ ! ठीक है न! मेरे पीछे खड़ा रहना ! देखिए 
थे डर रहे € : हाय, वे फिर आ रहे है ! उनका सामना करें ! 
नील ( जमीन पर गिरते हुए )--अब नहीं बच्च सकँगा । 
कुत्ता--कोई आ रहा हैं! आवाज सुन रहा हूँ।''सुगनन्‍्ध भी मालूम होती है ' 
नील--कहों ? कौन £ 
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कुत्ता--देखिए उधर ! ज्योति हमारे पास आ रही हे, स्वामीजी ! हम बच गये ! मुझे 
गले लगाइये ! हम बच गये ! देखिए, ये सब संकोच कर रहे हैं, वापस जा रहे 
हैं! डर गये हैं | 
नील--ज्योति ! ज्योति जी ! आइए ! जल्दी आइए .!! थे विद्रोह कर रहे हैं! सब-के- 
सब हमार दुश्मन हैं ! 
[ ज्योति का प्रवेश; ज्यों-ज्यों वह'ः आगे बढ़ रही है, समस्त अरण्य पर ऊषा का 
उदय होता जा रहा है | 
 ज्योति--क्या बात हे ! क्‍या हो रहा है ? अरे, बेचारे, क्‍या तुम्हें मालूम नहीं था?“ 
मणि को घुमाओ, ये सब मौन तथा अंधकार में वापस जायेंगे; उनके मनोभाव 
तुमसे छिपे रहेंगे | 
[ नीलू मणि घुमाता है । सब वृक्षों की आत्माएं अपने-अपने तनों में तिरोहित 
हो जाती हैं । पशुओं की आत्माएँ भी छ॒प्त हो जाती हैं; दूर से एक गाय ओर 
एक भेड़ शांतिपूवंक घास चरते दिखाई देती हैं,-अरण्य शांत हो जांता है। नीलू 
आश्चर्यंचकित अपने चारों ओर देख रहा है | 
नीलू--कहाँ हैं ! उन्हें क्या हुआ था १” क्या वें पागल हो गये थे ! 
ज्योति--नही तो, वे हमेशा ऐसे ही है; लेकिन ठुम उन्हें देख नहीं सकते, इसलिए जानते 
नहीं “'मेंने कहा था न कि भेरे रहने पर उन्हें जगाना खतरनाक है 
नील (चाकू पर हाथ फेर रहा है ) जो हुआ सो हुआ । यदि कुत्ता साथ नहीं देता 
ओर मेरे पास चाकू नहीं होता तो'''स्वप्न में भी नहीं सोचा थाकि वे इतने 
दुष्ट हैं ! 
ज्योति--अभी समझ लिया न कि इस दुनिया में सब-के-सब मनुष्य के दुश्मन हैं 
कुत्ता--स्वामीजी, आपको तो चोट नहीं लगी ! 
नीलू--अरे, यह कोई गहरी चोट नहीं है; नीली का एक बाल भी बॉँका नहीं हुआ हे; 
लेकिन मोती ! तुम्हारे मुँह से लोह टपक रहा है, और पेर दूट गया है, न !? 
कुत्ता--अररे, यह क्या है १ कल मालूम भी नहीं होगा कि कहाँ चोट''' लेकिन सच बात 
तो यह है क्रि हम बड़ी स॒ुश्किल से बच गये हैं| 
बिल्ली ( लड्जड़ाती हुई किसी गढ़े से निकलकर )--इसमें क्‍या संदेह है ! बेल ने म॒झे 
सींग से पेट में धक्का दिया था!” अ्रव कुछ दिखाई देता है; किन्तु दर्द बहुत 
हुआ ओर बड़ ने तो मेरा पेर ही तोड़ दिया है 
कुत्ता--जरा सा बताओ, कोन पेर ! 
नीली ( बिल्ली को प्यार करती हुई )--सच : तुम कहाँ थी १ तुम्हें देखा नहीं, मैंने 
बिल्ली ( कपट से )--रानीजी ! शुरू ही से में घायल हो गई थी | सूअर तुम्हें खा जाना 
चाहता था, मेंने उस एर हमला किया" बड़ ने मुझे ऐसा प्रेँसा मारा क्रि में 
वेहोश हो गई । है 
कुत्ता ( धीमे स्वर से, बिबली से )--त॒म्हारी खबर लेनी है; गके अभी कोई जल्दी नहीं 
है, लेकिन हाथ से तुम्हें नहीं निकलने दूँगा । 
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*ै 


[के] 


बंतली ( नीली से शिक्रायत करती हुई )--देखिए रानीजी, बह गेरी निन्‍द्रा कर रहा 
है, मुझे पीटना चाहता ६" 


७. 


नीली ( कुत्ते से )--उसे छो। बदमाश 


| सत्र का प्रस्थान | 


[ पटाक्षेप ] 


चतुर्थ अंक 
अथम दृश्य 
पर्दे के सामने 


[ नीलू, नीली, ज्योति, कुत्ते, बिल्ली, रोटी, अनल, चीनी, जल आर दूध का ग्रवेश ] 
ज्योति--मुझे वेजयन्ती परी से खबर मिली है, बहुत संभव है कि नील-पंछी यहाँ है | 
नीलू--कहाँ ! 
ज्योति--यहाँ, इस दीवाल के पीछे कब्रस्तान में” मालूम होता है कि एक मुरदा उसे 
अपनी कब्र में छिपाये रखता है" इसका पता लगाना है कि यह कोन है" एक- 
एक करके देखना होगा । 

नीलू--यह केसे होगा ! 

ज्योति--इसमें क्‍या मुश्किल है ? बारह बजे रात को तुम मणि को घुमा दोगे, वे प्रृथ्ची 
से निकलेंगे; जो नहीं निकलेंगे तुम उन्हें उनकी कब्र में लेटे देख सकोगे""" 

नीलू---वे गुस्सा तो नहीं करेंगे ! । 

ज्योति--बिलकुल नहीं ! उन्हें पता भी नहीं चलेगा" वे पसंद नहीं करते कि उन्हें 
जगाया जाय, लेकिन बारह बजे रात को वे कत्र से निकला ही करते हैं | उन्हें 
कोई विशेष अस॒विधा होगी ही नहीं । | 

नीलू --रोटी, चीनी ओर दूध को देख लीजिए, ! पीले क्यों पड़ गये हैं ? बोलते क्यों 
नहीं १ 

दूध' ( घबराकर )--मुझे चक्कर आ रहा है" 

ज्योति ( नीलू से )--जाने दो” वे तो मुरदों से डरते हैं“ 

अनल ( उचछलते हुए )>--मुझे तो डर नहीं है। उन्हें जलाता हूँ” पहले सब को 
जलाया करता था, बहुत अच्छा जमाना था । 

नीलू--कुत्ता काँप क्‍यों रहा है ? क्‍या उसे भी डर लग रहा है ! 

कुत्ता ( दाँत बजाते हुए )-में ? में कॉँपता कहाँ ! समझे कभी भी डर नहीं लगता, 
लेकिन अगर आप यहाँ से चले जायेंगे, में भी चला जाऊँगा''* 

नीलू--बिल्ली चुप रहती है, न ! 

बिल्ली ( रहस्यमय बनकर )--मुझभे सब मालूम है 

नीलू ( ज्योति से )--आप हमारे साथ जायेगी ? 

ज्योति--नहीं जाऊँगी । वस्तुओं तथा पशुओं के साथ कत्रस्तान के दरवाजे पर रह जाना 
भेरे लिए उचित है | बात यह है कि अभी समय नहीं झआ्राया है''* और ज्योति 
मुरदों के यहाँ नहीं जा सकती, तुम्हें नीली के साथ भेज देता हैँ।।'* 
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नीलू--कुत्ता हमारे साथ नहीं जा सकता : 

कत्ता--में तो साथ रहूँगा ! मुझे अपने स्वामी के साथ ही रहना है । | 

ज्योति--यह नहीं होगा" परी का हुक्म साफ है; खेर, वहाँ कोई डरने की बात नहीं है 

कुत्ता--श्रच्छा ठीक है” अगर मुरदे गुस्ताखी करें तो ऐसा कोजिए ( सीटी मारता है) 
और तमाशा देख लीजिए.” बन के समान होगा; भूँ ! भू! भूँ।!॥ 

ज्योति--अच्छा जा रही हूँ वेठा !' पास खड़ी हूँ ( बच्चों को गले लगाती है) जो मुभसे 
प्रेम रखते हैं और जिनसे में प्रेम रखती हूँ, वे हमेशा मुझे प्राप्त करते हैं ( चस्तुओों 
आर पशुओं से ) तुम लोग इधर आओ । 

[ बस्तुओं ओर पशुओं के साथ ज्योति का प्रस्थान । बच्चे अकेले ही बीच में रह जाते हैं. 

ओर पद उठने लगता है। | 


द्वितीय दृश्य 
कत्रस्तान 


| चाँदनी रात है | देहाती कबस्तान | नीलू और नीली एक खम्े के पास खड़े हैं । | 
नीली--मुझभे डर लग रहा है । 
नीलू ( आशंकित )--मुझे तो कभी डर नहीं लगता | 
नीली--मुरदे बुरे होते हैं न । 
नीलू--अरे नहीं, ये तो जीवित हैं ही नहीं । 
नीली---क्रभी मुरदे को देखा है तुमने । 
नीलू--हाँ एक बार देखा है, बहुत छोटा था.... 
नीली--कंसा लगता है ! 
नीलू--पीला होता है, बहुत शांत और ठंढा, और बिलकुल नहीं बोलता... 
नीली--क्या हम उन्हें सचमुच देखेंगे ? 
नीलू--भआर क्या ! ज्योति ने तो यही कहा है | 
नीली--कहाँ हैं व मुरदे 
नीलू--यहों हूं, घास या पत्थरों के नीचे... 
नीली--सालभर से यहाँ ही हैं ? 
नीलू- हाँ ! हों! साल भर से ही नहीं और भी बढ़त दिनों से !.... 
नीली ( करों के पत्थरों को दिखलाकर )--ये तो उनके घरों के द्वार होंगे !.... 
भसालू--ह 
नीली--क्या वे अच्छा मौसम होने पर बाहर निकलते हैं ? 
नालू--उन्द केबल रात में बाहर निकलने की छुट्टी है । 
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नीली--एऐसा क्‍यों ! 
नीलू--क्योंकि वे केवल कमीज पहले हैं... 
नीली--क्या पानी बरसते समय भी निकलते हैं ! 
नीलू--नहीं, तब घर ही रहते हैं ।.... 
नीली--अ्रच्छा, क्या उनका घर सुंदर है ! 
नीलू--कहते हैं कि बहुत तंग है | 
नीली--बच्चे भी उनके यहाँ हैं ! 
 नीलू--जरूर हैं ! जितने बच्चे मरते हैं, वे उन्हें मिलते है । 
नीली--बे अपना जीवन-निर्वाह केसे करते हैं! 
नीलू--वे तो जड़े खाते हैं । 
नीली--क्या आज सचमुच, हम 2न्‍्हें देखेंगे ! 
नीलू--जरूर । जानती नहीं, मणि को घुमाने पर सब कुछ दिखाई देता है । 
नीली--वे हम से क्‍या कहेंगे ! 
 नीलू--कुछ भी नहीं; क्योंकि वे वोलते ही नहीं । 
नीली--वे बोलते क्‍यों नहीं ! क्‍ 
नीलू--क्योंकि उन्हें कुछ कहना ही नहीं हैं । 
नीली---लेकिन क्‍यों कुछ भी नहीं कहना है ! 
नीलू--क्या, सिर खा रही है ! 
। | कुछ देर तक मोन ] 
नीली--मणि को कब घुमाओगे ! | 
नीलू--बाद नहीं है क्या ! ज्योति ने बारह बजे तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा है । इस 
तरह निकलने में उन्हें कम असुविधा है । 
नीजी--कम असुविधा केसी ! 
नीलू--इसीलिए कि वे तो यों ही बारह बजे निकला करते हैं । 
सीली--क्या अबतक वारह नहीं बजे ! 
नीलू--गिरजाघंर की घड़ी देखती हो ! । 
नीली--हाँ, देखती हूँ, छोटी सुई भी देख सकती हूँ.... 
नीलू--देखते हो, न ! बारह बजनेवाला है....अभी ही ! सुनते हो ! 
[ बारह बज रहे हैं ] 
नीली--में जाना चाहती हूँ । 
नीलू--अभी नहीं जा सकतीं,....मणि को घुमानेवाला हूँ.... 
नीली--नहीं, नहीं ! ऐसा मत करो ! में जाना चाहती हूँ । भेया ! मुझे डर लग रहा 
है....डर के मारे साँस रुक गई हें.... 
नील--कोई खतरा ही नहीं ! 
नीली--में मुरदों को नहीं देखना चाहती, ....उन्हें नहीं देखना चाहती.... 


रॉ 


' नीलू--टीक है, उन्हें देखोगी भी नहीं। आंखें बंद कर लो... ठुम.... 


नील-ंछी ४ 
नीली ( नीलू से लिपटकर )--नीलू , नीलू भेवा ! मुभसे नहीं देखा जायगा । नहीं, 
नहीं, में सह न सकूँगी....वे जमीन से निकलेंग !! हे 
नील --शथ्री, कॉमपती क्‍यों हो !,...वे तो केवल एक क्षण के लिए बाहर निकलेंगे,... 
नीलीं--न, न, तुम भी कॉपने हो !....वे जरूर भयंकर होंगे | 
नीलू--समय आरा गया $ | 
[ नील मणि घुमाता हैं। एक मिनट तक सयभीत करनेंबाली नीरवता 
ओर निस्तव्धता, इसके अ्नन्तर कत्र खुलने लगती हं | 
नीली ( नील स लिपटकर )--निकल रहे हैं! आ गये हैं | 
[ क्रत्रों में से कोहर की तरह एक प्रकार को घास धीर-बार॑ निकलती हैं; 
वह ध्सर हैं, लेकिन उज़ली, घनी, ओर लंबी होती जा रही है, जिसपर थोड़ी देर 
में उपा की प्रथम किरण पड़ने लगती हैं । ओस चमकती है । फूल खिलते हूं । 
पत्रन पत्तों में सरसराता है । मधुमक्खियाँ मंढराती हं । पत्ती जागकर अपने मनोहर 
संगीत से समस्त चातावरण मंगलमय बना देते हं। आराश्चयंचक्रित ओर मोहित 
क्र नाल और नोला एक दूसरं का हाथ पकड़ कर फूक्षा के बीच आगे बढ़त ह्‌ 
आर क्रो के निशान हढ़ते हं | ] 


45 कप के 


नाली ( घास मे हृढतां हह )-अआखिर मुरदे कहाँ हैं ! 


जज 


नीलू ( हढ़त हुए /--मुरदा एक भी नहीं ह | 


[ पठाक्षेप | 


तृताय दृश्य 
परदे के सामने, जिस पर मनोहर भेघमालाएँ चित्रित हें 


[नॉलू, नली, ज्योति, कुत्ते, विह्ली, रोटी, अनल, चीनी, जल और दूध का प्रवेश ] 

ज्यांत्ि--मठक एसा लग रहा दे कि अबकी नील-यंछी हमें मिलेगा ही। शुरू से यहाँ 
आना चाहिए था,,...आज सुबह, उपा के सामने जब भेरी शक्ति बढ़ रही थी, 
यद्द विचार, धर्म की किरण की तरह, मेरे मन में आया... वहाँ उन दिव्य 
उद्यानों का फाटक है, जिसमें विधि की रखवाली में मनुष्यों के सब आनन्द और 
सुख निवास करत है |.... 

नालू--तबरहुत ह क्या ? इनसे हमें भी कुछ मिल जायेंग ? 

ज्योति-हां बहुत है ै। छोटे श्रीर बढ़े, स्थूल और सद्रम, मनोहर और दूसरे, जो 
कम प्रिय लगते हूं,....लेकिन जो अधिक नीच हं, उन्हें कछ समय पहले निकाला 
गया हे ; थार उन्हें ठुलां के यहाँ शरण मिल गई: क्योंकि ध्यान देने योग्य 
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यह है कि वगल में दुखों की गुफा है। यह खुखों के उद्यान में लगी हुई है; 
दोनों के बीच में एक प्रकार की भाष या महीन पर्दा पड़ा हुआ है। न्याय की 
ऊंचाई या अनन्त काल की गहराई से जो पवन आता है, वह उस परे को क्षण- 
.. क्षण पर उठाता है....अब हमें सतक रहना है। ये सुख तो प्रायः अच्छे हैं, फिर 

भी इनमें कुछ ऐसे हैं, जो महान दुखों से भी खतरनाक ओर विश्वासघाती हैं |... 

रोटी--एक वात कहूँ! अगर ये खतरनाक और विश्वासघाती हैं, तो यही ठीक मालूम 
होता है कि हम यहाँ दरवाजे पर खड़े रहें; ताकि यदि बच्चों को भागना पड़े, हम 
उन्हें अच्छी तरह से मदद दे सके | 

कुत्तां--नहीं ! नहीं !! जहाँ मेरे स्वामी जी जायेंगे, वहाँ में भी जाना चाहता हूँ !'“'जो 
डरते हैं वे दरवाजे पर खड़े रहें....। ( रोटी की ओर देखता हुआ ) हमें न डरपोकों 
की जरूरत है ( फिर बिछी की ओर देखता हुआ ) ओर न विश्वासघातियों की । 

अनल--में तो भीतर जाऊँगा ।....मजा होगा । कहते हैं सब समय नाच होता है....। 

रोटी-- अच्छा खाते हैं वहाँ ! 

, जल (आह भरते हुए )-मुझे तो कभी छोटे-से-छोटा सुख भी नहीं मिला है।.... 
में जरूर देखना चाहता हूँ। 

ज्योति--चुप रहो ठुम ! उन्‍हें कौन पूछता है ।....जो तय कर लिया है मैंने, उसे सुन लो- 
कुत्ता, रोटी और चीनी बच्चों के साथ जायंगे । जल बाहर ही रहेगा; क्योंकि वह 
अधिक ठंढा है और अनल भी; क्योंकि वह अधिक उपद्रवी है। दूध से मेरा 
नम्न निवेदन है कि वह भी बाहर रहे; क्योंकि वह अधिक सुकुमार है| रही बिल्ली, 
वह अपने मन की करे । 

कुत्ता--वह डरती ही है | 

विल्ली--में तो कुछ हुखों से नमस्कार कहने जाऊँगी। पुराने दोस्त हैं ओर झुखों की 
बगल में रहते हैं । 

नीलू--ज्योति जी ! आप नहीं आर्यंगी, क्या ! 

ज्योति--सुखों के यहाँ में जा नहीं सकती; उनमें से अधिकांश मुझे सह नहीं सकते.... 
लेकिन देखो वह बुस्का; जब सुखी लोगों के पास जाना है, तो इसमें में अपने को 
छिपाती हूँ । ( लम्बा छुरका निकालकर उसे पहन लेती है ) ऐसा न हो कि मेरी 
आत्मा की एक किरण उन्हें ब्यवे। बहुत से सुख डरते ही रहते हें, 
ओर सुखी हैं ही नहीं....खेर, अब तो जो सुख कम मनोहर ओर अधिक स्थूल 
हैं, वें भी मुझसे नहीं घवरायंगे । 

[ अगले दृश्य के लिए परदा उग्ता है ] 


चतुथ दृश्य 
सखों के उद्यान 


[ विभिन्‍न उद्यानों का दूर तक विस्तार । सामने को ओर संगमरमर के खंगों का 
मंडप | स्‍ल-जटित सम्मों के वीच में पीछे को ओर स॒नहले परदे लटकाये यये हें। 
मध्य यें बड़ी मेज पर स्वर्या-यात्रों में स्वादिष्ट फल, भोजन तथा मदिरा आदि विलास 
की सामग्री सजाई हुई है। सेज के चारों ओर प्रथ्वी के स्थूल सुख खाने-पीने 
चिल्लाने, गाने-वजाने में व्यस्त हैं । कुछ संतृप्त होकर सुप्त हैं, वे विशालकाय तथा 
असाधारण रूप से मोटे हैं। चमकीले कपड़े तथा बहुमूल्य रत्न पहने हँ। दापियां . 
निरन्तर नई यरी हुई थालियाँ तथा मदिरा के पात्र ला-लाकर रख रही हैं। ग्राम्य 
संगीत तथा लाल प्रकाश / 

नीलू, नीली, कत्ता, रोटी और चीनी ग्रारंध में सकुचाकर ज्योति के पास दाई 
ओर सामने खड़े रह जाते हैं | बिल्ली बिना कुछ कहे पीछे की ओर जाती है, ओर 
एक काला परदा उठाकर भीतर ग्रवेश करती है । 
नीलू--ये मोटे महाशय कोन हैं ? मौज उड़ा रहे हैं ओर अच्छा खाना खा रहे हैं ! 
ज्योति--ये प्रथ्वी के सबसे स्थूल चुख हैं, जिन्हें आँखों से देखा जा सकता है। असंभव 

नहीं है कि नील-पंछी यहाँ थोड़ी देर के लिए. भठक गया हो | लेकिन यह बहुत 

संभव नहीं है । इसलिए मणि को मत घुमाओं । हम पहले इधर सरसरी दृष्टि 
दोड़ावें | 

नीलू--क्या हम उनके पास जा सकते हैं ! 

ज्योति--जा सकते हो । वे घुरे नहीं हैं, ग्राम्य जरूर हैं और प्रायः अशिष्ट भी | 

नीली--कितने अच्छे रसगुल्ले खा रहे 

कुत्ता--कवाव भी खा रहे हैं ) भेमने का मांस और हरिण का कलेजा भी !! ( घोषणा 
करते हुए ) इस दुनिया में हरिण के कलेजे से बढ़कर कुछ है ही नहीं। इसकी 
बरावरी कोई चीज कर ही नहीं सकती !.... 

संटो-णएक चीज छोड़कर ! गेहूँ के मेंदे की पतली महीन रोटियोँ !! देखिए, कितनी 
अच्छी रोटियों ये ला रही हैं !!! 

चीनी--माफ कीजिए ! एक बात कहूँ , में किसी की निन्‍दा नहीं करना चाहती,....लेकिन 
मेज पर चीनी की बनी हुई मिठाइयों को देख लीजिए ...मेरा नम्र निवेदन है कि 

न इस मेज पर और न दुनिया-भर में कहीं ऐसी कोई चीज है, जो इनकी बराबरी 


कर सके | 
नीलू--ये सब बड़े खुश मालूम होते हैं !....चिल्लाकर पुकारते हैं, किलकारी मारकर 
हंसते है । गाते ह !....ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हम लोगों को देखा 


| एक दजन स्थूल सुख खड़े हो जाते हैं और तोंद को सेमालते हुए कठिनाई से 
वच्चों की श्रोर बढ़ने लगते हैं ] 


ज्योति--कोई डरने की बात नहीं है, वे बड़े ही मिलनसार हैं| संभव है मोजन के लिए 
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निमंत्रण देंगे....स्वीकार मत करना। कुछ भी स्वीकार मत करना, नहीं तो अपना 
उद्देश्य भूल जाओगे....। 
नीलू--क्या ! एक मिठाई भी नहीं ! बड़ी श्रच्छी ताजी मिठाई है, चीनी और मलाई की 


उ्योति--यह खतरनाक है ; इससे तुम्हारा संकल्य नष्ट हो जायगा | कत्तव्य-पालन के 
लिए, त्याग की जरूरत है। इसलिए शिष्ठ्ता से लेकिन साथ-साथ दृढ़ता से 
अस्वीकार करो । देखो वे आर गये ! 

स्थूलतम सुख ( नीलू की ओर हाथ बढ़ाते हुए )--नीलू जी ! नमस्कार । 

नीलू ( साश्वर्य )--आप मुझे जामते हैं ? आप कौन हैं ! 

स्थूलतम सुख--में सबसे स्थूल सुख हूँ; घनी-होने-का सुख में हूँ । में अपने बंघुओों 
की ओर से आपको तथा आपके साथियों को अपनी कभी समाप्त न होनेवाली 
दावत में मांग लेने का निमंत्रण देने आया हूँ । हम इस दुनिया के असली और 
स्थूल सुखों में से सबसे बढ़ कर हैं। परिचय कराता हूँ । यह बड़ी तोंदवाला 
मेरा दामाद है; यह है जमींदार होने का सुख ! और यह, जिसका चेहरा इतना 
भरा हुआ है, संतुष्ट-मिथ्यामिमान का सुख है । 

[ संछुष्ट-मिथ्याभिमान, अहंकार पूर्वक नमस्कार करता है ] 
इन दोनों के पर हलवे के बने हुए हैं। यह है प्यास-न-लगने-पर-भी-पीने-का 
सुख, ओर यह भूख-न-लगने-पर-भी-खाने-का सुख | 
| दोनों हिलते हुए नमस्कार करते हैं ]) 
यह जो बहरा है, कुछु-भी-नहीं-जानने का सुख हे। और जो अंधथा है, वह 
कुछ-भी-नहीं-समकने-का सुख हैं। देखो, यह कुछ-नहीं-करने-का रुख है और 
यह आवश्यकता-से-अधिक-सोने-का सुख; उनके हाथ रोटी के बने हुए हैं और 
उनकी आँखें आँवले के मुख्वे की बनी हुई हैं। और वह स्थूल हँसी है, 
इसका चेहरा एक कान से दूसरे कान तक फटा हुआ है.... 
[ स्थूल हंसी शरीर ऐंडकर हँसते हुए नमस्कार करती है | 

नीलू ( अलग खड़े एक स्थूल सुख की ओर निर्देश करते हुए )--और वह कौन है? उसे 
मिकट आने का साहस नहीं है, पीठ देकर खड़ा है । 

स्थूल सुख--उसके वारे में मत पूछी; वे बड़े संकोची हैं; बच्चों को उसका परिचय देना 
ठीक नहीं है....( नील का हाथ पकड़ते हुए ) आश्रो न! दावत फिर शुरू कर 
दें....उपा के बाद यह बारहवीं वार है तुम्हारे आ पहुँचने की देर हैं “सुनते हो 

. न? सब तुम्हें बुला रहे हैं सबका परिचय नहीं करा सकता, बहुत अधिक हैं” 

( भ्रुजा फेलाकर ) आओ्रो ! मेज की सबसे अच्छी जगह पर तुम दोनों को ब्रिठाऊँ | 


निमंत्रण अभी स्वीकार नहीं कर सकते....हम बड़ी जल्दी में है। हम नील-ंछी 
की खोज में हैं। शायद आपको मालूम हो कि वह कहाँ छिपा हुआ है ! 
स्थूल सुख--नील-पंछी १....एक मिनट....हाँ, हाँ, अब याद है, पहले इसका नाम 
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सुना था....जहाँ तक याद है, इसे नहीं खाया जा सक्षता ....। ब्ेहरहाल, 
हमने कमी उसे खाया नहीं....स्वादिष्ट नहीं होगा....खेर, इसकी चिंता 
मत करो: इससे कहीं अच्छी चीजें हमारे पास हैं....तम हमारे जीवन में भाग 
लोगे, जो कुछ हम करते हैं देख सकोगे १ - 
नीलू--आप लोग करते क्या हैं ! 
स्थूल सुख--हम निरन्तर कुछ नहीं करने में लगे हुए हैं....एक मिनट भी " आराम नहीं 
मिलता....पीना है, खाना है, सोना है। हम बहुत व्यस्त रहते हैं... 
नीलू--मजा आता है ! 
स्थूल सुख--क्यों नहीं !....इस दुनिया में और क्‍या रखा है :.... 
ज्योति--आ्राप सचमुच ऐसा समभते हें ! 
स्थूल सुख--( उंगली से ज्योति की ओर इशारा करते हुए, धीमे स्वर में नीलू से 
पूछता है ) यह मूर्ख लड़की कोन है ! 
[इतने में सखों के एक दल ने कुत्ते, चीनी और रोटी को फुसलाया है। नीलू 
तीनों को सेज़पर बैठे, खाते-पीते और मौज उड़ाते हुए देखता है ] | 
नीलू--देखिए, ज्योति जी ! वे तो खा रहे हैं | 
ज्योति--उन्हें वापस बुला लो ! नहीं तो अ्रन॑र्थ होगा ! 
नीलू--मोती | ऐ मोती |! इधर आओ !!! इधर आओ !!!! तुरंत ! चीनी और रोटी ! 
त॒म्हें किसने मुझे छोड़ देने की छुट्टी दी है ? विना आज्ञा लिये ठुम उधर क्‍या 
कर रहे हो !.... 
रोटी ( मूँह में कोर डालते हुए )--सँमल कर क्‍यों नहीं बोलते हो ! 
नीलू--क्या ! रोटी की ऐसी गुस्ताखी ! तुम्हें कया हो गया है ! मोती! इस तरह 
हुक्म मानते हो ! इधर आओ ! घुटने टेको ! जल्दी ! 
कुत्ता--( भोजन करते हुए, कम ऊँचे स्वर से ) एक बार खाना शुरू कर दिया 
बस ! में और किसीकी नहीं सुनता ! 
चीनी--( मधुर स्वर से ) आप क्षमा करें | शिष्ठाचार का ध्यान रखना है | हम 
इतने अच्छे मेजमानों को अचानक नहीं छोड़ सकते.... द 
स्थूल सुख--देखते हो न ! ये तुम्हें नमूना दे रहे हैं.... आओ, अब तुम्हारी राह देख 
रहे हैं.... हम तुम्हें नहीं जाने देंगे.... प्रेम से तुम्हें मजबूर करेंगे,... इधर आओ, 
स्थूल सुखो | मेरी सहायता करो....उन्‍्हें जबरदस्ती मेज़ पर बिठा दो, उन्हें 
खाहमखाह सुखी बना दो ।.... 
्‌ सब स्थूल सुख खुशी से उछुलते हुए अनिच्छुक बच्चों को मेज की ओर 
खींचते हं। स्थूल हँसी ज्योति के कंधों पर हाथ रखकर उसे ढक लेती है। ] 
ज्योति--जल्दी , जल्दी, मणि को घुमाओ  ! 
| नीलू ज्योति की आज्ञानुसार मणि घुसाता है। तत्काल ही एक अत्यन्त 
स्वच्छ, उजवल ओर दिव्य प्रकाश समस्त वातावरण को परिवर्सित कर देता है । 
सामने का संड़प और उसकी सजावट लुप्त हो जाती है। उसके स्थान पर एक 
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शान्तिमय उद्यान दिखाई देता है, जिसकी दूर तक फेली हुई लहलहाती हरियाली, 
सुगंधित पुष्पावली तथा उछुलते हुए फुहारे स्वर्गीय आनन्द का संदेश दे रहे हैं। 
दावत की मेज़ प्रथ्वी में घंस जाती है । स्थूल सुख के बहुमूल्य वस्त्र हवा का 
मोंका खाकर ऊपर उठते हैं ओर फटफटकर गिर जाते हैं। उनके आभूषण तथा 
हसते हुए चेहरे भी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। स्थूल सुख दिव्य प्रकाश की किरणों से 
विहल होकर सबके देखने में दुबले और कुरूप होते जा रहे हैं । वे अपनी वास्त- 
विक दशा को देखकर विलाप करने लगते हैं। कुछु-नहीं-लमकने का सुख अकेला 
ही शान्‍्त रहता है। अन्य सब सुख अंधकार की खोज में एक कोने से दूसरे कोने 
तक दोड़ते जाते हैं ! परन्तु इस दिव्य उद्यान में अन्धकार है ही नहीं, अतः अधि- 
कांश सुख दुखों की गुफा का पर्दा उठाकर इसमें कूद पड़ते हैं। जब-जब परदा 
उठाया जाता है इससें से निन्दा ओर शाप की वर्षा निकलती हे। कुत्ता, रोटी, 
ओर चीनी मुँह छिपाकर बच्चों के पास आते हैं ओर उनके पीछे छिप जाते हैं । ] 

नीलू ( स्थूल सुखों को मागते देखकर )--ये कितने कुरूप हैं ! कहाँ जाते हैं ! 

ज्योति--सच पूछो, सब पागल हो गये हैं....ये दुखों के यहाँ शरण लेने जा रहे हैं। जहाँ 
इन्हें शायद हमेशा के लिए बंद किया! जायगा | 

नीलू--( चारों ओर साश्चय दृष्टि दौड़ाते हुए) वाह ! वाह |! यह उद्यान कितना 
सुन्दर है !''हम कहाँ हैं ? 

ज्योति--स्थान नहीं बदला है ! आँखों में नई ज्योति आ गई है !....हम सब वस्तुओं का 
वास्तविक रूप देख रहे हैं और अ्रभी उन सुखों को देख लेंगे जो मणि के प्रकाश 
में ठहर सकते हैं | 

नीलू--सुंदर | सुंदर !! मानो वसंत आ गया हो !.... देखिए ! मालूम होता है, वे हमसे 

. मिलने आ रहे हैं ।.... 

[ वस्तुतः उद्यान में सर्वन्न फरिश्ते जेसे प्राणी दिखाई देने लगे। वे मानो 
दीध नींद से जाग रहे हों ओर बृक्तों के बीच इधर-उधर घूमते हैं। वे उज्ज्वल, 
महीन और रंग-बिरंगे परिधान पहने हुए हैं । ] 

ज्योति--देखो, कई मनोहर और कमनीय सुख इधर आ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे | 

नीलू--आप उन्हें जानती है ! ु 

ज्योति--हाँ सबको जानती हूँ ; उनके यहाँ अक्सर जाती हूँ , लेकिन उन्हें मालूम नहीं है 
कि में कोन हैँ । 

नीलू--बहुत अधिक हैं | चारों ओर से निकल रहे हैं । 

ज्योति--पहले और बहुत अधिक थे। स्थूल सुखों से उन्हें बड़ी हानि हुई । 

नीलू--कोई हज नहीं, बहुत ही रह गये हैं | 

ज्योति--और बहुत दिखाई देने लगेंगे, मणि का प्रभाव उद्यानों में फेलता जा रहा है.... 
पृथ्वी पर बहुत से सुख पाये जाते हैं, जिनकी अधिकांश लोग कल्वना भी नहीं 
'कर पाते.... 

नीलू--देखिए, ये नन्हें इधर आ रहे है। हम दौड़कर उनसे मिल जायें,,,, 
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ज्योति--इसकी जरूरत नहीं है। जिनमें हमारी रुचि है वे इधर आ ही जायेंगे....। सब 

से भँद करने की फुरसत कहाँ : 
[ नन्‍्हें सुखों का एक दल कूदते-खेलते, किलकारी मारते, दौड़कर आता है 

ओर बच्चों को घेरकर नाचने लगता है । | 

नीलू--ये कितने मनोहर हैं , कहाँ से आते हैं ! 

ज्योति--ये बच्चों के सुख हैं ! 

नीलू--उनसे बातचीत करू ! 

ज्योति--बेकार ये गाते, नाचते और हँसते हैं, लेकिन अबतक बोलते नहीं 

नीलू (डढ्लसित हो)--नमस्कार ! नमस्कार !! देखो, उधर, यह मोटा जो हँस रहा है !.... 
देखिए उनके गुलाबी कपोल, उनके सुंदर कपड़े !....सब-के-सब अमीर होंगे | 

ज्योति--यह तुम्हारी भारी भूल है ! दूसरे सुखों के समान, इनमें भी गरीब अधिक हें, 
अमीर कम !! 

नीलू--गरीब कहाँ हैं ! 

ज्योति--उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, एक बच्चे का सुख हमेशा प्रथ्वी तथा स्वर्ग के 
सबसे सुन्द्र कपड़े पहने हुए है । 

नीलू ( अधीर होकर )--इनके साथ नाचना चाहता हैँ । 

ज्योति--यह होगा नहीं । हमें बिलकुल फुरसत नहीं है....नील-पंछी उनके पास नहीं है; 
इतना देख लिया, मेंने....खर उन्हें भी फुरसत नहीं, देखो, चले गये....उनके पास 
भी समय कम है, क्योंकि बचपन जल्दी बीत जाता है.... 

| पहले से कुछ बड़ा सुखों का एक दूसरा दल उद्यान में दोड़ते हुए प्रवेश 

करता है। वे गाते हैं---' देखो देखो ! वे हमारी ओर देख रहे हैं। हमारी 
ओर देख रहे हैं,। ' और आकर बच्चों के चारों ओर कुछ देर तक नाचते रहते हैं । 
इसके अनन्तर उनका अगुआ नील के पास आकर नमस्कार करता हैं । | 

सुख--नमस्कार नीलूजी ! क्‍ 

नीलू--देखिए, यह भी सुझे पहचानता है। ( ज्योति से ) मुझे बहुत से लोग पहचानने 
लगे ।....तुम कोन हो ! 


बसा कक क 


नीलू ( ससंकोच )--नहीं पहचानता हूँ'''मैंने तुमलोगों को कहीं देखा है, ऐसा -तो मुझे 
याद नहीं है । 

सुख--छुन लिया तुमलोगों ने ! महाशय ने हमें कभी देखा ही नहीं !! ( सब सुख 
किलकारी मारकर हंसते हैं) सुनो, नीलूजी, हमलोगों को छोड़कर तुम और किसी सुख 
को जानते ही नहीं। हम वराबर तुम्हारे साथ हैं....हम तम्हारे ही साथ खाते और 
पीते हैं, जागते और सोते हैं; तुम्हारे ही साथ जीवन विताते हैं । 

नीलू--हाँ, हाँ, टीक है, अब याद हो रहा है....लेकिन तुम्हारा नाम जानना चाहूँगा 

सुख--देखता हूँ तुम कुछ भी नहीं समझते | मैं त॒ग्हारे घर के द सुखों का प्रधान हूँ | 

ये सब-के-सब तुम्हारे घर के रहनेवाले हैं 
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नीलू--क्या हमारे घर में भी सुख हैं ! 
[ सब सुख किलकारी मारकर हंसते हैं | 
सुख--छुना ठुमलोगों ने ! पूछता है, ' क्या हमारे घर में भी सुख हैं १? भैया, 
तुम्हारा घर सुखों से कूट-कूव्कर भरा हुआ है ।.... हम हँसते हैं, गाते हें, 
आनन्द मनाते हैं । सारा घर आनन्द से सराबोर कर देते हैं | और तुम कुछ 
देखते ही नहीं, कुछ सुनते ही नहीं.... आशा है, आगे चलकर तुम्हें कुछ अक्ल 
आरा जायगी,.... अ्त्र में, जो मुख्य हैं, उनका परिचय कराता हूँ.... घर पहुँचकर 
तुम उन्हें और आसानी से पहचान सकोगे..... कभी-कभी मुस्कराकर हमें प्रोत्साहित 
करना या मधुर शब्द कहकर हमें धन्यवाद देना; क्योंकि सच पूछी, हम तुम्हारा 
जीवन सुखमय बनाने की भरसक कोशिश करते रहते हैं.... अच्छा ! मे हूँ 
स्वस्थ-होने-का सुख.... में सबसे -मनोहर नहीं हूँ; लेकिन हूँ सब-से 
आवश्यक | पहचान लोगे, मुझे ! यह है स्वच्छु हवा-का सुख, वह करीब- 
करीब पारदर्शक है.... यह है माता-पिता-को-प्यार-करने-का सुख, धूसर वस्त्र 
पहना है और प्रायः उदास रहा करता है; कारण यह है कि लोग उसकी कदर 
नहीं करते.... यह नीले-आकाश-का सुख हे; इसके कपड़े नीले ही हैं.... यह है 
वन-का सुख, इसके कपड़े हरे ही हैं, खिड़की के पास खड़े होकर उसे बराबर देख 
सकते हो.... यह है धूप-की-बड़ियोंका सुख, इसके कपड़े उजले हें.... यह है 
वसनन्‍्त-का सुख, इसके कपड़े मरकत के रंग के हैं ।.... 
नीलू--क्या आप लोग दिन-पर-दिन इतने सुंदर होते हैं । 
सुख--हों, प्रतिदिन, हर घर में, आँखें खुलते ही उत्सव का दिन हें.... तब संध्या होने पर, 
देखो सू्यास्त-देखने-का सुख, वह दुनिया-मर के सब राजाश्रों से भी सुंदर हें; 
उसके बाद आता है जगमगाते-तारों-को-देखने-का सुख, इसके दिव्य बस्त्रों को 
देख लो !.... तब, मौसिम अच्छा न होने पर, देखो, यह पानी-बरसने-का सुख 
हैं; वह सिर से पेर तक मोतियों से ढका हुआ है । और यह है, शीतकाल-में- 
अ्ंगीठी-के-सामने-बेठकर-तापने-का सुख, यह बेगनी लबादा पहने है । और इनमें 
से सब-से-अच्छे के विषय में क्या कहना है । वह तो महान विशुद्ध आननदों 
का भाई है, जिन्हें तुम थोड़ी देर में देखने वाले हो । वह हम में से सबसे स्वच्छ 
 है। इसका नाम हे भोली-भाली-भावनाश्रोंका सुख |.... इसके अलावा और 
बहुत हैं, कहाँ तक उन्हें गिनावा जाय !.... मुझे अ्रभी महान्‌ आनन्दों को तुम्हारे 
आने की खबर देनी हे.... वे ऊपर हैं, पीछे की ओर, स्व के द्वार के पास उन्हें 
तुम्हारे आने का पता नहीं है नंगे-पाँव-ओस-पर-य्हलने-के सुख की उसके पास 
भेज दूँगा, वह हम में से तेज दौड़ता है.... 
( नंगे-पाँव-ओस-पर-टहलने-के सुख से, जो कृद॒ते-फॉँदत हुए आगे बढ़ता हैं ) 
ठुम जाओ ! 
[| इसके बाद, दूसरों को ढकेलते हुए ओर अस्पप्ट रूप से चिल्लाते हुए, एक 
काले वस्त्र पहना वोना नीलू के पास आता है और उसे घूसा तथा लात मारते हुए 
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उसके चारों ओर नाचता रहता है । ] 
नीलू--( आश्चयंचकित तथा ऋद्ध ) यह शेतान कोन है ! 
सुख--यह तो दूसरों-को-परेशान-करने-का सुख है जो दुखों की गुफा से भाग निकला: 
है। कहाँ उसे बंद कर दिया जाय ? वास्बार भाग जाता है; दुख भी उसे 
अपने पास ओर रखना नहीं चाहते | 
[ परेशान-करने-का सुख नील से हाथा-पाई करता जाता हैं, तब अचानक 
किलकारी मारते हुए, अकारण साग जाता है ] 
नीलू--उसे क्या हो गया है ? उसका दिमाग ठिकाने नहीं है क्या ! 
ज्योति--क्या जाने । सुनने में आया कि जब नथ्खठ्पन का भूत तुमपर सवार हो जाता 
है, तो तुम बिलकुल उसीके समान हो जाते हो। खेर हमें नील-पंछी के बारे में 
पूछना चाहिए, तुम्हारे घर के सुखों का प्रधान शायद जानता हो कि वह कहाँ हे.... 


सुख--वाह, वाह, वह यह भी नहीं जानता कि नील-पंछी कहाँ है 
[ घर के सब सुख हसते हैं |] 


नीलू--( खीजकर ) सच कहता हूँ, में नहीं जानता....यह हँसने की बात नहीं है... 
[ सब दुबारा हँसते हैं ] 
सु ख--श्ररे, गुस्सा मत करो....हम भी जरा सा संभल जायें....क्या किया जाय, वह जानता 
ही नहीं | इसमें आश्चर्य की क्‍या बात है; अधिकांश मनुष्य नहीं जानते हैं | 
देखो, नंगे-पॉव-ओोस-पर-टहलने-के सुख ने महान आनन्दों को समाचार दिया 
है। वे हमारी ओर बढ़ रहे हैं 
[ उजले वस्त्र पहने, फरिश्ते जेसे लम्बे कद की थुवतियाँ धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं ] 


ज्योति--श्ररे, हँसी में क्या रखा है। हँसी में गहरा आनन्द कहाँ? 

नीलू--ये कौन हैं ! 

सुख--ये तो महान्‌ आनन्द हैं... 

सीलू--उनके नाम जानते हैं आप ! 

सुख--क्यों नहीं, हम तो अक्सर उनके साथ खेलते हैं। देखिए, सबके सामने, न्यायी- 
होने-का-महान-आनन्द; 'जब-जब किसी अन्याय का प्रायश्चित किया जाता है 
तब-तब वह ॒मुस्करा देती है,--मेरी उमर अधिक नहीं हे, इसलिए मैंने उसे 
मुस्कराते कभी नहीं देखा है । उसके पीछे, दयालु-होने-का आनन्द, वह सबसे 
सुखी ओर साथ-साथ सब-सें-उदास है; हम उसे बड़ी मुश्किल से अपने साथ रख 

कते है, वह दुखों के पास जाकर उन्हें दिलासा देना चाहता है। दाई' ओर 

समाप्त-किये-हु ए:-कार्य का आनन्द है और इसकी बगल में सोच-विचार-करने का 
आनन्द । इसके बाद, समभने-का आनन्द, जो अपने भाई, कुछ-मी-नहीं-सम मरने- 
के सुख को खोजता रहता है । 

नीलू--उसके भाई को देखा है, मेंने !“वह दूसरे स्थूल सुखों के साथ दुखों के यहाँ 
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गया है | 

सुख--यही मेरा अनुमान था £ “को न कुसंगति पाई नसाई ?....उससे कुछ न कहो, 
नहीं तो वह उसकी खोज में चला जायगा ओर हमें एक बहुत सुंदर आनन्द से 
हाथ धोना पड़ेगा....देखो, यह सबसे महान्‌ आनन्दों में से एक हे--अग्रत्यक्ष- 
सौंदर्य-को-देख-सकने-का आनन्द | वह यहाँ के प्रकाश को नित्य प्रति कई किरणों 
से बढ़ाता जाता है । 

नीलू--ओर वहाँ दूर के सुनहले बादलों पर, जिसे में पंजों के बल पर खड़ा होने पर भी 
मुश्किल से देख सकता हूँ वह कोन है ! 

सुख--यह प्रेम-करने-का-महान-आनन्द है। तुम अभी छोटे हो, लाखों कोशिश करने पर 
सी उसे पूरी तरह नहीं देख सकते | 

नीलू--ओर बिलकुल पीछे की ओर, घृंघट काढ़े दूर खड़ी ये युवतियोँ कोन हैं ! 

सुख--ये वही आनन्द हैं जिन्हें मनुष्य अबतक जानते ही नहीं | 

नील--देखिए, ये सब क्‍यों हट जाती हैं ! 

सुख--एक नये आनन्द का स्वागत करने के लिए, जो शायद हममें से सबसे निर्मल है | 

, नीलू--यह कोन है! 

सुख--अबतक उसे पहचाना नहीं ! आँखें खोलकर देख लो ! उसने तुम्हें देख लिया 
भुजाएँ फेलाकर आगे बढ़ रही है....यह तुम्हारी माँ का आनन्द है, मातृ-स्नेह का 
अद्वितीय आनन्द । 

[ मातृ-स्नेह के आनन्द का स्वागत करने के पश्चात्‌ सब आनन्द मौन 

धारण कर पीछे हट जाते हैं | 

माठ स्‍्नेह--नीलू और नीली | ठुमलोग यहाँ कहाँ १ तुम्हें यहाँ देखने की आशा नहीं 
थी | में घर पर अकेली ही थी और देखो ठुम दोनों यहाँ स्वग में आये हो, जहाँ 
सब माताओं की आत्मा आ्रानंद के प्रकाश में विराजमान हैं |....सबसे पहले तुम 
दोनों को गले लगाती हूँ....मेरी गोद में आ जाओ, दुनिया में मुझे इसके बराबर 


ही ओँखे नहीं हैं, मेरे ओठ, मेरी गोद ! 

नोलू--पहचानता तो हूँ लेकिन म॒ुझे मालूम नहीं था....तुम तो मेरी माँ के समान दिखती 
हो, लेकिन उससे कहीं अधिक सुंदर भी हो । 

मातृ-स्नेह--ब्रात यह है कि में यहाँ बूढ़ी नहीं हो रही हूँ....प्ति दिन मुझे नई शक्ति, 
योवन ओर सुख मिल रहा है....ठ॒म्हारी हर मुस्कराहट से मेरी उम्र से एक साल 
'कट जाता है....घ्र पर यह नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ तो असली बात छिपती 
ही नहीं' 9०% 

नीलू--( आश्चर्यंचकित टकटकी लगाकर उसे देखता है ओर फिर छाती लगाता है ) और 
यह साड़ी रेशमी है ! थह चाँदी है ! मोती हैं ? 

माठू-स्नेह--नहीं-नहीं, ये तो चुम्बन हैं....प्रेम की चितंवनें है, लाड़-प्यार है। हर चुम्बन 
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से इसमें चाँदनी की एक किरण जम॑ जाती है | 

नीलू--स्वप्त में भी सोचा था मैंने कि तुम्हारे पास इतनी धन-दोलत है। उसे कहाँ 
छिपाए रखती थी ! यह सब उस आलमारी में रखा हुआ होगा जिसकी चाभी 
पिताजी के पास है | 

मातृ-स्नेह--यह सब तो बराबर मेरे पास है, लेकिन तुम देखते नहीं....मला श्राँखें बंद 
करने पर कोन क्या देख सकता है !....अपनी संतान को प्यार करनेवाली माताएँ 

व धनी हैं; कोई भी गरीब नहीं, कोई भी क्ुरूप नहीं, कोई भी बूढ़ी नहीं....उनका 

स्नेह सदा-सर्वदा सबसे मनोहर झ्रानन्द है....औओर जब वे दुखी होती हैँ तो एक ही 
चुम्बन से जिसे वे लेती या देती है, इनके ऑँसू आँखों में जगमगाते तारे वन जाते 

नीलू--( आश्चर्य से उसे देखते हुए ) हाँ, माताजी ! तुम्हारी ओँखें सचमुच तारों से 
भरी हुई हैं....ओर ये तुम्हारी ही आँखें हैँ फिर भी ये तुम्हारी आँखों से कहीं अधिक 
सुंदर हैं और यह तुम्हारा ही हाथ है, छोटी अंगूठी वही है....इसमें घाव का निशोन 
है, जो दीपक जलाते समय लग गया था....फिर भी यह तुम्हारे हाथ से कहीं श्रधिक 
गोरा और सुकुमार है....पारदर्शक मालूम होता है....क्या यह हाथ घरवाले हाथ 
की तरह काम नहीं करता ! | 

मातृ-स्तेह--क्यों नहीं, बिलकुल एक ही है । तुमने कभी नहीं देखा था कि तुम्हारा 
लाड़-प्यार करते समय यह हाथ गोरा और प्रकाशमान हो उठता है | 

नीलू--प्यारी माँ | आश्चय है ! तुम्हारी ही आवाज तो है, लेकिन घर के मुकाबले में 
तुम कहीं अच्छी तरह से बोल रही हो | 

मातृ-स्नेह---बर पर बहुत व्यस्त रहना पड़ता है न [....लेकिन हम जो कुछ नहीं कहते हैं 
उसे भी सुनना चाहिए । अच्छा तुमने मुझे अब देख लिया है, अब धर पहुँच 

कर फटे-पुराने कपड़े पहनी हुई भी मुझे कल देखकर पहचान लोगे न ! 
नीलू--में घर जाना नहीं चाहता....तुम यहाँ हो, में भी तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता हैँ । 


माठृ-स्नेह--एक ही बात है ! में वहाँ हूँ, हम सब वहाँ हैं, तुम यहों आये हो, समझने 
लिए और यह सीखने के लिए, कि घर पहुँचकर मुझे किस रूप में देखना 
चाहिए, समझे नीलू ! तुंम समभते हो, में स्वर्ग-लोक में थ्रा गया हूँ; सुनो 
जहाँ भी हम एक दूसरे को छाती लगाते हैं वहीं स्वर्ग-लोक है....तुम्हारी दो माताएँ: 
है ही नहीं....हों, बच्चे की एक ही माता होती है जो कभी बदलती नहीं और जो 
. इस बच्चे के लिए, सदा-सर्वदा सबसे सुंदर है; उसे जानना और पहचानना 
चाहिए।। अच्छा एक वात बताश्रो, तुम यहाँ कैसे आर सके | मनुष्य यहाँ का 
नीलू--( ज्योति की ओर संकेत करते हुए, जो कुछ हटकर खड़ी है) वह मुझे रास्ता 
बतलाती है । 
माठ-स्नेह---यह कौन है ! 
नीलू--ज्योति हे | 
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मातृ-स्नेह--उसे मैंने भी कभी नहीं देखा था । सुनने में आ्राया था कि वह बड़ी अच्छी 
है और तुम्हें प्यार करती है । वह क्‍यों छिप जाती है ? क्या वह अपना सह 
कभी भी नहीं दिखलाती ! 
नीलू--दिखलाती है, लेकिन यहाँ पर उसे डर है कि अधिक प्रकाश पाकर सुख घबरा न 
जाये । 
मातृ-स्नेह--क्या उसे मालूम नहीं कि हम बहुत समय से उसकी राह देख रही हें ।.... 
--(अन्य सहान्‌ आनन्दों को बुलाकर) अरे आओ्रो |! इधर आश्ो !! दोड़कर 
आओ [!| ज्योति हमसे मिलने आई है !.... 
[ महान्‌ आनन्दों में हलचल “ ज्योति आ गई है ! ज्योति | ज्योति !! ! 
आदि की पुकार | 
सममभने-का आनंद--( दूसरों को इधर-उधर ढकेलता हुआ ज्योति को गले लगाता है ) 
आपही ज्योति हैं, ओर हमें इसका पता नहीं था [....हम कितने वर्षों से आपकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं। में तो समझने का आनंद हूँ, जिसने आपका पता लगाने 
में कुछ भी उठा नहीं रखा....हम तो बहुत सुखी हैं। लेकिन अपनेको छोड़कर 
कुछ नहीं समझते । 
न्यायी-होने-का आनंद--( ज्योति का आलिंगन करता हुआ ) आप मुझे पहचानती 
हैं १ में तो न्‍्यायी-होने-का आनंद हैँ. जो आपको ग्राप्त करने के लिए प्रार्थना 
. करता रहा.... हम तो बहुत सुखी हैँ, लेकिन अपनी छाया के घेरे के बाहर कुछ भी 
नहीं देख सकते । 
अप्रत्यक्ष-सोंदय-देखने-का आननन्‍्दू--( उसे छाती लगाता हुआ ) आप मुझे 
पहचानती हैं ? में सोंदय-का आनंद हूँ , जिसने आपको इतना प्यार 
किया है । हम तो बहुत सुखी हैं लेकिन अपने स्वप्नों के क्षेत्र के बाहर कुछ भी 
नहीं देख सकतें 
सममने-का-आनंद---अआइए, दीदीजी, हम कबसे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हें.... ह 
सशक्त हैं, हम स्वच्छु हैं, पर्दा हटा दीजिए, अंतिम रुचाइया और अंतिम सुख भी 
हमें दिखला दीजिए.... देखिए, घुटने टेककर हम आपका स्वागत करते हैं.... 
आप हमारी रानी हैं और हमारा पुरस्कार | 
ज्योति--( बुरका अच्छी तरह संमालती हुईं ) प्रिय भाइयो तथा बहनों ! में अपने 
प्रभु की आज्ञा का पालन करती हूँ !.... समय अवतक नहीं श्राया, समय पूरा 
होने पर में आशंका और छाया हटाकर तुमलोगों के पास लौटेंगी ही 
नमस्कार ! उठो, हम एक दूसरे को गले लगावें, उस शुभघड़ी की प्रतीक्षा 
में जब .... 
साठ-स्नेह--( ज्योति का आलिंगन करता हुआ ) आपने मेरे बच्चों का कितना उपकार 
किया है ! 
ज्योति--जो मुभसे प्रेम करते हैं; उनका में सदा उपकार करूँगी.... 
सममभमने-का आनंदू--( ज्योति की ओर बढ़ते हुए ) मेरे ललाढद पर आपका अंतिम 
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चुम्बन अंकित हो | [ देर तक एक दूसरे से मिलते हैं। अलग होने पर .उनकी 
आँखों से आँसू टपकते हैं ] 

नीलू--( साश्चय ) आप रोती क्‍यों हैं ! ( दूसरे आनन्दों को देखते) अरे, आप सब रोने 
लगे" आखिर आप सब्र रोते क्यों हैं ! 

ज्योति--तुम चुप रहो, बेटा .... 


| पटाक्षेप | 


पंचम अंक 
भविष्य का राज्य 


( एक विशाल नील-आसाद का दृश्य, जिसमें शिशु अपने जन्म की पग्रतीत्ता 
करते हैं। इसमें प्रायः सभी वस्तुएँ गहरे नीले रंग की हैं--नीलस की खम्मे, फिरोज 
की छुत, प्रकाश आदि | खम्भों के ऊपरी और निचले भाग तथा नीचे के कुछ आसन 
श्वेत संगमर्मर के हैं । दाईं ओर सखम्मों के बीच ऊँचे नीले द्वार हैं । उन द्वारों के 
उस पार वत्तमान जीवन तथा उषा का राजमार्ग है | दृश्य के अंत में काल थे द्वार 
खोल देगा | सवन में सर्वत्र नीले वस्त्र पहने शिशु .विचर रहे हैं--कुछ खेलते हैं, 
कुंछ टहलते हैं, कुछ बातचीत करते हैं या विचार॒मरन हैं । बहुत से शिशु सो रहे हैं । 
अन्य शिशु आगामी आतविष्कारों पर काम कर रहे हें--उनके हथियार, उपकरण, यंत्र, 
उनके उगाये हुए फूल ओर फल, सव-के-सब उसी नीले रंग के हैं । हलके नीले रंग 
के कपड़े पहने शिशुओं के बीच लम्बे कद के कुछ प्राणी टहलते है । उनका दिव्य 
सॉद्य फरिस्तों का स्मरण दिलाता है । वे मौन हैं | 
वाई ओर से खम्में के वीच में से नीलू, नीली ओर ज्योति चुपचाप ग्रवेश 

करते हैं | उन्हें देखकर नीले शिशु उनकी ओर बढ़ते हैँ और जिन्नासा-भरी दृष्टि से 
उन्हें निहार हे हैं । 
नीलू--चीनी, बिल्ली और रोटी कहाँ हैं ! 

ज्योति--वे यहाँ नहीं आ सकते । नहीं तो वे भविष्य जान लेते और हुक्म नहीं 


नीलू--और कुत्ता ! 
ज्योति--यह उचित नहीं कि उसको पता लगे कि भविष्य में उसपर क्या बीतेगी.... मेंने 
सब को मंदिर के नीचे गुफा में बंद कर दिया है 

नीलू--हम कहाँ हैं ! 

ज्योति--भविष्य के राज्य में, उन बच्चों के यहाँ जिनका जन्म अभी तक नहीं हुआ है । 
मनुष्य के लिए. यह प्रदेश अच्श्य है । मणि के सहारे हम उसे भली-मभाँति 
देख सकते हैं ! मुझे विश्वास हे कि नील-ंछी हमें यहाँ मिल जायगा 

नीलू--पक्ती नीला ही होगा, यहाँ तो सब कुछ नीला है | ( अपने चारों ओर देखते हुए ) 
वाह,वाह ! यह सब्र कितना सुन्दर है £.... 

ज्योति--बच्चों को देख लो, दौड़ते था रहे हैं.... 

नीलू--वे नाराज तो नहीं हैं ! 

ज्योति--बिलकुल नहीं.... मुस्कराते हैं । लेकिन उन्हें आश्चर्य हो रहा है.... 


नील-पंछी ६० 


नील-शिशु--( बड़ी संख्या में आगे बढ़ते हुए ) जीवित बच्चे ) देखो तो ! जीवित बच्चे 
ञ्रा गये !!! 

नीलू--ये हमें जीवित बच्चे क्‍यों कहते हैँ !.... 

ज्योति--इसीलिए, कि वे स्वयं अबतक जीवित नहीं है 

नीलू--आखिर, वे करते क्या हैं ! 

ज्योति--वे अपने जन्म की घड़ी की राह देख रहे हें 

नीलू--जन्म की घड़ी ! 

ज्योति--हाँ, जितने बच्चे हमारी प्रथ्वी पर पैदा होते हैं, वे सब-के-सब यहाँ से आते हैं | हर - 
एक अपनी घड़ी की राह देख रहा हें....जब माँ-बाप बच्चों को चाहते है, तब दाई 
ओर के द्वार खोले जाते हैं ओर बच्चे उतरते हैं.... 

नीलू--करोड़ों हैं ! 

ज्योति--और बहुत हैं....सवको नहीं देख सकते हो....सोचो तो, समय के थ्रंत तक कितने 
बच्चे पंदा होंगे....कोई भी उन्हें गिन नहीं सकता 

नीलू--ओर लंबी नीली युवतियाँ, ये कोन हैं ! 

ज्योति--क्या जाने !....संरक्षिकाएँ होंगी....कहा जाता है क्रि मनुष्यों के वाद वे प्रथ्वी पर 
आर जायेंगी....लेकिन उनसे पूछुताछ करना मना है.... 


ज्योति--जरूर है / उनसे मिल लेना चाहिए....देखो, यह दूसरों से अधिक कुतूहली है.... 
उसके पास जाकर बातचीत करी.... 


ज्योति--उसे साथी समझकर बातचीत करो.... 

नीलू--उससे हाथ मिला सकता हूँ ! 

ज्योति--क्यों नहीं ! वह तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेया....अरे, संकोच मत करो 
अच्छा, में तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ । मुझे उस लम्बी नीली युवती 
से कुछ काम है 

नीलू--( नीलू शिशु के पास जाकर उससे हस्त मिलाता है ) नमस्कार ! ( शिशु के नीले 
वस्त्र पर हाथ फेरकर ) यह क्‍या है ! 

शिशु (नीलू की टोपी छूकर )--और यह ! 

नीलू--यह १ यह मेरी टोपी है....तुम्हारे पास टोपी नहीं हैं ? 

शिशु--नहीं है ; यह किस काम की है ! क्‍ 

नीलू--नमस्कार करने के लिए है ; और जाड़े से बचने के लिए है.... है 


नीलू--जब कॉपने लगते हो थर , थर || और फूँक-फुँंक़ कर हाथ गरम करते हो, और 
बोँहों को इस तरह हिलाने लगते हो (वह अपनी बाँहों को हिल्लाकर कंधे पर 
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मांरने लगता है ) 
शिशु--कक्‍्या प्रथ्बी पर बहुत सरदी पड़ती है ! 
नीलू--कभी-कमी, जाड़े के दिनों में और जब आग नहीं रहती.... 
शिशु--आराग क्‍यों नहीं रहती १ 
नीलू--इसमें खच लगता है ; लकड़ी खरीदने के लिए पेसे की जरूरत है | 
शिशु-पसा क्या है ! 
नीलू--इससे चीजें खरीदी जाती हैं.... 
शिशु-हँ 
नीलू-- कुछ लोगों के पास है, ओर कुछ लोगों के पास नहीं है 
शिशु--क्यों ! 


'शिशु--मैं जल्दी पेदा होनेवाला हूँ---बारह वर्ष के बाद मेरा जन्म होगा....१दा होना 
अच्छा लगता है कि नहीं ! 

नीलू--हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लगता है | 

शिशु--केसे जन्म लिया तुमने ! 

नीलू--याद नहीं हे....बहुत समय हुआ । 

शिशु--कहते हैं, प्ृथ्दी और प्राणी बहुत प्रिय हैं 

नीलू--हाँ, बुरे नहीं हैं....पक्ती हैं, रसगुल्ले हैं, खिलौने हैं....कुछ लोगों के पास यह सब है 
जिनके पास नहीं है, वे दूसरों की चीजें देख सकते हैं 

'शिशु--कहते हैं, माताएँ दरवाजे पर हमारी राह देख रही हैं'''वे अच्छी है न! 

नीलू--हों, अच्छी हैं....दुनिया में जो कुछ है, इसमें से वे सबसे अच्छी हैं; दादियों भी 
अच्छी हैं, लेकिन वे जल्दी मर जाती हैं.... 


न्ीलू--वे किसी शाम को चली जाती हैं और वापस आतीं ही नहीं.... 

शिशु--क्यों ! 

नीलू--कोन जाने १ ... उदास होंगी शायद.... 

. शिशु--आपकी दादी चली गई ! 

नीलू--मेरी दादी ! 

शिशु--माता या दादी, मुझे; क्या मालूस ! 

नीलू--एक ही वात नहीं है जी | दादियाँ पहले चली जाती हैं; बहुत बुरा लगता है... 
मेरी दादी बड़ी अच्छी थी.... 

शिशु--8म्हारी आँखों में कया है ! ये मोती हैं क्या ! 

नीलू--अरे नहीं, वे मोती नहीं हैं !' े 

शिशु--तब क्‍या है ? 

नीलू--कुछ नहीं; यह नीला-नीला रंग मुझे चकाचोंध कर देता है 

शिशु--इसका नाम क्या है ! 
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नीलू--किसका ! 

शिशु--यह जो गिर गया है.... 

नीलू--कुछ नहीं, थोड़ा-सा पानी है । 

शिशु--यह आँखों में से निकलता है क्या ! 

नीलू--हाँ, कमी-कभी, जब हमलोग रोते हैं.... 

शिशु--रोना क्या है ! 

नीलू--अरे, मैं रोया नहीं; यह नीले रंग का कसूर है....लेकिन अगर में रोता, तो वही 
ग्रॉख से निकलता,... 

शिशु--क्‍्या लोग अक्सर रोते हैं ! 

नीलू--लड़के तो नहीं, लेकिन हाँ, लड़कियाँ अक्सर रोती हैं। क्या यहाँ पर तुमलोग 
रोते नहीं ! 

शिशु--नहीं, मुझे रोना आता ही नहीं.... 

नीलू---खेर, सीख लोगे....अरे, यह कौन-सा खिलौना है, ये बड़े नीले पंख क्‍या हैं ! 


नीलू--कोन-सा आविप्कार १ तुमने कोई आविप्कार किया है, क्‍या ! 
शिशु--किया है, तुम्हें मालूम नहीं है ? प्रथ्वी पर मुझे उस चीज का आविष्कार करना है, 
जो सुखी बना देनेवाली है । 


शिशु--नहीं भाई, वह बिलकुल आवाज नहीं करती.... 

नीलू--यह खेद की बात है.... 

शिशु--में रोज-रोज इसपर काम करता हूँ....तैयार....हो रही....है....क्या ठुम देखना 
चाहते हो ! 

नीलू--हाँ,....कहाँ है ! 

शिशु--उधर है, यहाँ से दिखाई देती है, इन दो खंभों के बीच.... 

एक दूसरा शिशु--( नीलू के पास आकर, उसे हाथ से खींचते हुए ) मेरा आविष्कार 
देखोगे, न ! 

नीलू--हाँ; हाँ, क्या है ! 

दूसरा शिशु--आयु को बढ़ाने की तेंतीस दुबाएँ....बहाँ, उन नीली शीशियों में... 

तीसरा शिशु--(मीड़ में से निकलकर) मेरे पास एक नया प्रकाश है, जिसे अबतक कोई 
भी नहीं जानता....( वह अपनेको एक असाधारण अग्नि-शिखा से प्रदिप्त कर 

देता है ) बड़ा ही विचित्र है, न ! 

चोथा शिशु--( नीलू को खींचते हुए ) मेरा यंत्र देख शो, ब्रिना पंख के पक्षी के समान 
आकाश में उड़ सकता हैँ ।.... 

पाँचवा शिशु--नहीं, नहीं; मेरा ही पहले देखो; इससे चन्द्रमा में छिपे हुए खजानों का 
पता चलता है !.... 


| नीलू तथा नीली को घेर कर नीब्नशिशु चिछाते हैं---' मेरा तो देख लो !....नहीं, 


हु 
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है !....उसके यंत्र में तो कुछ है ही नहीं....उसने मुझसे खुराया है...” आदि । 
नीली और नीलू प्रयोगशालाओं की ओर बढ़ते हैं, जहाँ आविषप्कारकर्ता अपने भिन्न- 
भिन्न प्रकार के आदर्श-यंत्र चला रहे हैं। शिशु मानचित्र और पुस्तक खोल देते हैं, 
नीली मूर्तियों के पर्दे हटाते हैं, ओर बड़े-बड़े फूल ओर फल ले आते हैं, जो नीलम 


ओर फिरोज के बने हुए प्रतीत होते हैं ] 

एक नन्‍्हा नील शिशु- नीले पुष्पों के भार से दबते हुए ] मेरे फूलों को तो देख 
.. लीजिए ! 

नीलू--यह क्या है !.... उन्हें में पहचानता नहीं । 
नन्‍हों नील-शिशु--चमेली हैं । 
नीलू>-चमेली कहाँ !.... ये तो केले के पत्तों से भी बढ़े हैं । 
नन्‍हा नील-शिशु--इनकी सुगंध कितनी अच्छी है !! 
नीलू--( झूँघते हुए ) वाह ! . वाह !! 
नन्‍हां शिशु--ऐसे ही होंगे जब में प्रथ्वी पर आ जाऊँगा.... 
नीलू--यह कब होगा ! 


[ डंडे पर क्टकाये अंगूर का एक असाधारण गुच्छा ढोते हुए दो नील शिश्षु आते है, 
अंगूर नासपाती से भी बड़े हैं | 

अंगूर ढोता हुआ एक शिशु--मेरे फलों के बारे में तुम्हारी क्या राय है ? 

नीलू--नासपातियों का गुच्छा !! 

शिशु--नहीं, नहीं, ये तो श्रंगूर हैं । सब-के-सब ऐसा ही हो जायेंगे |.... जब मेरी उम्र 
तीस वर्ष की होगी.... मेंने इसंका उपाय खोज निकाला है.... 

एक अन्य शिशु--( खरबूजे के समान बड़े और नीले सेवों की टोकरी के सार से दवते 


शिशु--जी नहीं ! ये मेरे सेव हैं; इनसे मी अच्छा दिखला सकता हूँ ([.... जब में जीवन 
धारण करूँगा तो सब॒ सेव इतने ही बड़े हो जायेंगे.... मेंने इसका उपाय सोच 
निकाला है.... 

एक अन्य शिशु--( नीली ठेलगाड़ी पर तरबूजों से मी बड़े खरबूजे लाकर ) मेरे छोटे 
खरबूजों के बारे में आपकी क्‍या राय है ! 

नीलू--ये तो तरबूज हैं ? 

खरबूजोंवाला शिशु--जब्र मेँ प्रथ्वी पर आ जाऊँगा, तब खरबूजों का गौरव बढ़ 
जायग। [.... में नवग्रह के राजा का माली बन जाऊँगा .... 

नीलू-नवग्रह के राजा !.... वह कहाँ है 

नव ग्रह का राजा [ आत्मामिसान के साथ आगे बढ़ता हे। उसकी अवस्था चार वर्ष 
की प्रतीत होती है । चह बड़ी कठिनाई से अपने छोटे-छोटे परों प्र खड़ा रह 
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सकता है |--में हूँ « 

नीलू--अरे, तो बड़े नहीं हो 

नव-प्रह का राजा ( गंभीरता पूचेक )--में जो कुछ दिखला कर करूंगा, वह महान 
होगा । 

नीलू--ठम क्या करोगे ! 

नव-ग्रह का राजा--म अखिल सोर-मंडल के ग्रह का संघ स्थापित करूगा । 

नीलू--( आरश्चयंचकित ) सच £ 

नव-ग्रह. का राजा--सब इसके सदस्य वन जायेगे, शनि, अरुण ओर वरुण को छोड़कर 
जो अपरिमेय दूरी पर स्थित है । 

[ वह स्वाभिमान के साथ चला जाता है ] 

नीलू--यह तो बड़ा दिलचस्प है.... 

एक नील-शिशु--उसे देख लीजिए !.... 

नीलू--किसे ! 

शिशु--बहाँ, खंभे से पीठ लगाकर जो सो रहा है.... 

नीलू--कोन है ? 

शिशु--वह प्रथ्वी पर शुद्ध आनंद ले आयगा | 

नीलू - किस तरह ! ; 

शिशु-एऐसे विचारों द्वारा जिन्हें अभी तक कोई भी सोच नहीं सका | 


नीलू--ओऔर दूसरा मोदा बच्चा जो नाक में ऊँगली डाले है, वह क्या करेगा ! 
शिशु--जब सूरज ठंढा हो जायगा तो प्रथ्वी को गरमसाने के लिए. उसे आग का पता 
लगाना है | 


नीलू---शर उधर, जो दो बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, और आलिंगन कर रहे 
हैं; भाई-बहन हैं ? 

शिशु--वे तो बड़े विचित्र हैं....प्रेमी हैं.... 

नीलू--बह क्या है ! 

शिशु--ममे क्‍या मालूम !१....काल उन्हें मजाक में इस नाम से पुकारा है। ये दोनों 
दिन-मर अ्राखां मं श्रॉँखें डालकर एक दसरे को देखते रहते हैं, आलिंगन करते. 
जाते हैं और एक-दसरे को विदा करते जाते हैं 








नीलू: 

शिशु--ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ-साथ यहाँ से नहीं जा सकेंगे 

नीलू--अ्रर यह गुलाबी रंग का बच्चा, जो बहुत गंभीर मालूम पड़ता है और अपना 
अंगूठा चूसता रहता है, वह कौन है ! 

शिशु-- उसे पृथ्वी का अन्याय मिठाना है.... 

नीलू--सच .! 

शिशु कहते हैं, वह मुश्किल काम है... 

नीलू --और यह लाल बालोंवाला जो अंधे के समान चल॒ता है। क्‍या वह सचमुच 
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अंधा है ! 

शिशु--अ्रभी नहीं; लेकिन श्रंत्रा ही बन जायगा....उसे अच्छी तरह से देख लो; कहने हैं, 
वह्द मृत्यु को हृठा देगा.... । 

नीलू--इसका क्‍या माने हे ! 

शिशु--में ठीक से जानता नहीं, कहते हैं, बहुत महान्‌ कार्य है। 

नीलू (खंसे के नीचे, सीढ़ियों तथा आसनों पर सोये हुए बच्चों को दिखलाते हुए )--ओऔर 

ये सोये हुए, बच्चे ? हजारों होंगे....क्या वे कुछ नहीं करते ! 

शिशु--त्रे सोच रहे हैं ! 

नीलू--क्या सोच रहे हैं ! 

शिशु--अ्रबतक उन्हें खुद मालूम नहीं है; लेकिन सबको प्रथ्वी पर कुछ-न-कुछ ले 
आना है। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जा सकता.... 

नीलू--यह किसका हुक्म है ! 

शिशु--काल का, वह दरवाजे पर खड़ा है....जब दरवाजा खोलेगा तब देख लेना, वह 
हमलोगों को बहुत तंग करता है | 

एक शिशु ( भीड़ को चीरते हुए, पीछे की ओर से आता है )--नमस्कार, नीलूजी ! 

नीलू--अरे, यद्द मेरा नाम केसे जानता है ! 

शिशु ( नीलू तथा नीली को उत्सुकता से छाती लगाकर )--नमस्कार !....अच्छे हो ! 


आश्चय है, में तो तुम्हारा भाई बननेवाला हूँ....अमी मुझे पता चला कि तुम 
आये हुए हो | में उघर पीछे की ओर था, अपने विचारों की पोटली तैयार कर 
रहा था....माँ से कह देना कि मैं तेयार हैँ... 

नीलू--क्या हमलोगों के यहाँ आने का विचार है ! 

शिशु--ओऔर क्या ! अगले साल, वेशाख में....बचपन में मुझे अधिक तंग मत करना.... 

द मेंने तुम दोनों को पहले ही से छाती लगाया है, इससे में बहुत खुश हूँ....पिताजी 
को पालना मरम्मत करने की याद दिलाशओो,....हमारे यहाँ अच्छा है न ! 

सीलू--ुरा नहीं है....ओर माँ बड़ी अच्छी है | 

शिशु--खाना केसा है ! 

नीलू खराब नहीं है....कमी-कमी पुलाव भी मिलता है! कहो, नीली दीदी ! मिलता 
हैन! पे» 

नीली--हाँ, हाँ, मिलता है, माँ पकाती है.... 

नीलू--इस थेली में क्या है ? क्या हमलोगों के लिए कुछ ले आते हो ! 

शिशु ( सामिसान )--मैं तीन- बीमारियोँ लाता हँ-- मोतीकरा, कुकुरखाँसी श्रौर खसरा.... 

नीलू--यह तो बहुत अच्छा: नहीं है ।....इसके बाद क्या करोगे ! 

शिशु--इसके ब्राद चला जाऊँगा | 

नीलू--तब ठ॒म्हारा आना वेकार है | 

शिशु--हमलोगों को खुनने थोड़े ही देते हैं.... 
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[ उसी समय एक गंभीर ध्वनि गज उठती है, वह मानों खंभों तथा द्वारों से 
निकलती हो | 

नीलू--यह क्या है ! 

शिशु--काल है ! द्वार को खोलने वाला है.... 
[ नील-शिशुओं की भीड़ में हलचल मच जाती है । अधिकांश अपने यंत्रों तथा 
कामों को छोड़ देते हैं; बहुत-से जाग उठते हैं; सब-के-सब द्वार की ओर देखते हैं 


ओर उसी की श्रोर बढ़ते हैं ] 
ज्योति ( नीलू के पास जाकर )>खंभों को आड़ में छिप जा ग्रं.... काल हमें देखने 
न पावे... 


नीलू--यह शञ्रावाज कहाँ से आती है ! 
एक शिशु--उपष्रा जाग उठती हैं....आज पैदा होनेवाले बच्चे इसी घड़ी एथ्वी पर 
उतरते हैँ 


शिशु--देख लोगे'''काल द्वार खोल देगा.... 

नीलू--काल क्या है ! 

शिशु--एक बूढ़ा है, जो जानेबालों को चुलाता है । 

नीलू--वह दुष्ट है ! 

शिशु--नहीं तो, लेकिन हमारी एक भी नहीं सुनता.... कोई कितना ही बिनय क्‍यों न करे, 
यदि उसकी बारी नहीं है, तो वह उसे चले जाने से रोकता है | 

नीलू--क्या ठुमलोग चला जाना पसन्द करते हो ! 

शिशु--यहाँ रह जाना हम पसंद नहीं करते; फिर भी चले जाते समय कुछ उदास होते 
हैं... देखो, देखो.... वह दरवाजा खोल रहा है 
| विशाल नीला द्वार खुल जाता हैं । पृथ्वी पर की श्रावाजं दर-दूर के संगीत के 
समान सुनाई देती हैं। लाल तथा हरा प्रकाश-सवन में प्रवेश करता है । काल, 
लम्बे कद का बूढ़ा, देहली पर खड़ा हो जाता है। उसकी दाढ़ी बहुत लम्बी है, 
एक हाथ में दराती हे ओर दूसरे में रेत-घड़ी । हार के पार एक जल-यान का 
उज्जवल तथा सुनहला पाल दिखाई देता है, जो उपा के गुलाबी बादलों पर ' 
स्थित है | 

काल ( देहली पर )--जिनकी घड़ी बज हई है, क्‍या बे तेयार हैं ? | 

नील शिशु ( भीड़ को चीरते हुए, चारों ओर से दौड़ते हैं )--.हम तेयार हैं ! तैयार 
हैं !! तेयार !!! 
जिनको घड़ी नहीं आई है ऐसे भी आज फिर बहुत खड़े हैं,.... क्या ऐसा ही होता 

रहेगा ! लेकिन कोई भी मुझे धोखा नहीं दे सकता !.... ( एक बच्चे को रोकते 

हुए )-तुम्हारी बारी नहीं है ! वापस जाओ, कल है.... तुम भी वापस 

जाओ  ईस वर्ष बाद आओ »«» यह क्‍या है ! तेरह गड़ेरिए ? केबल बारह की 
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जरूरत है; आजकल गड़ेरिए को कोन पूछता है !.... डाक्टर आ गये १ आज- 
कल प्रृथ्वी पर जरूरत से ज्यादा डाक्टर हैं; लोग इसके बारे में शिकायत करते हैं... 

ओर इंजीनियर, कहाँ है १.... अच्छा, अब एक ईमानदार आदमी की जरूरत है, 
एक ही, कौतूहल के लिए ....ईमानदार आदमी कहाँ है १.... तुम हो ? ( शिशु 
सिर हिलाकर हाँ” कहता है ) तुम तो बहुत कमजोर मालूम पड़ते हो....जल्दी मर 


कुछ नहीं ! खाली हाथ आये हो ?.... तब पार नहीं करोगे.... कुछ-न-कुछ 
तेयार करो; कोई अपराध ही क्‍यों न हो, या कोई बीमारी ही सही, मुझसे क्या ! 
लेकिन कुछ होना ही चाहिए... 

[ एक शिशु से, जिसे दूसरे इसकी इच्छा के विरुद्ध आगे ढकेलते हैं | 
अरे, तुम्हें कया हो गया ? भली-माँति जानते हो कि तुम्हारी घड़ी आ गई है !.... 
एक धर्मवीर की जरूरत है, जो अन्याय का विरोध करे, क्या तुम्हीं हो, जाना 


| ही होगा... 

_ नील-शिशु--महाशय, वह जाना नहीं चाहता । 

काल--क्या १ जाना नहीं चाहता !! वेचारे को क्‍या हो गया है १? यहाँ पर कोई भी 
उज्र नहीं कर सकता, इसके लिए फुरसत नहीं है 

नन्‍हा शिशु ( जिसे ढकेला जाता है )--नहीं, नहीं, में नहीं जाऊँगा !! नहीं पदा होना 
अच्छा है.... में यहाँ रहना पसंद करता हैँ !! 

काल--इसका कोई सवाल नहीं है-घड़ी आ गई तो झा गई / जल्दी चलो !, 

एक शिशु ( आगे बढ़कर )--मुझे जाने दीजिए !.... में उसी की जगह ले लूँगा !.... 
कहते हैं, भेरे माँ-बाप बूढ़े हो चले हैं; बहुत समय से मेरी राह देख रहे है !.... 

काल--यह नहीं हो सकता !.... घड़ी आ जाने पर ही तुम्हें जाने दूँगा। यदि तुमलोगों 
का वश चलता तो ऋुछ भी नहीं हो पाता । अपनी-अपनी डफली, अपना-अपना 
राग.... कोई जल्दी जाना चाहता है, कोई देर में जाना चाहता है.... ( देहली पर 
आये हुए बच्चों को हटाकर )-अरे बच्चो |! नजदीक मत आश्रो.... पीछे हट 
जाओ । जो नहीं जानेवाले हैँ उन्हें बाहर देखना भी नहीं चाहिए | अब तो 
जल्दी में हो; ओर जब तुम्हारी बारी आ जायगी, तब डर के मारे पीछे हट 
जाओगे.... देखो, ये चारों पीपल के पत्तों के समान थर-थर काँप रहे हैं 

[ एक बच्चे से, जो देहली परे पहुँच कर, अचानक वापस जाता है ] 

क्या है ? तुम्हें क्या हो गया है जी !.... 

शिशु--में अपना संदूक भूल गया हूँ; इसमें मेरे दो अपराध हैं । 

दूसरा शिशु--में तो वह शीशी ही भूल गया हूँ जिसमें जनता को प्रकाश देनेवाला 
विचार है .... 

तीसरा शिशु--में अपनी सबसे-अच्छी नासपाती की कलम ही भूल गया हूँ । 

काल--जल्दी दौड़ कर ले आओ ! हमारे लिए. केवल छः सो बारह सेकेंड बाकी रह 
गये हैं.... उषा का जलयान प्रस्थान करनेवाला है....देर से आओगे तो फिर कभी 
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पैदा नहीं हो सकोगे.... चले आओ्रो, जल्दी, जल्दी ! नौका पर चढ़ जाश्रो.... 
[ एक बच्चे को पकड़ते हुए जो उसके पेरों से होकर बाहर निकलना चाहता है | 
अरे ! फिर आये हो ! यह तीसरी बार है कि अपनी वारी से पहले ही जन्म 
लेना चाहते हो.... फिर ऐसा करोगे तो तुम्हें महाशय अनन्तकाल के हवाले कर 
देगा. वहाँ सदा-सबंदा के लिए रहना पड़ जायगा; और वहाँ मन वहलाने का भी 
कोई उपाय नहीं है.... अच्छा, सब तैयार है न ! (बच्चों पर दृष्टि दोड़ाते हुए ) 
एक नहीं आया....वबह अपनेको भले ही छिपाय, में उसे भीड़ में देख रहा हूँ.... 
मुझे कोई भी धोखा नहीं दे सकता....अरे तुम, जिसे सब ॒ प्रेमी कहते हैं, अपनी 
प्रेमिका से विदा लो 
[ दो शिश, जो ' प्रेमी-प्रेमिका _ के नाम से पुकारे जाते हैँ, एक-दूसरे से लिपटकर 
काल की ओर बढ़ते हैं ओर निराशापूर्ण मुद्रा से उसके सामने घुटने टेकते हैं ) 

पहला शिशु--क्राल महाशय ! मुझे उसके साथ जाने दीजिए !! 

दूसरा शिशु--काल महाशवब | सुझे उसके साथ रहने दीजिए !! 

काल--यह नहीं हो सकता !....अब केवल तीन सो चौरानवें सेकर्ड रह गये हैं | 

दूसर शिशु--मैं पैदा होना नहीं चाहता । 

काल--यह तुम्हारे वश की बात नही है | 

पहला शिशु (गिड़गिड़ाते हुए )--क्राल महाशय ! में देर से प्रथ्वी पर जाऊँगी..... 

दूसरा शिशु--उसके आने के पहले ही में मर जाऊँगा ।.... 

पहला शिशु--में उसे फिर कभी नहीं देख पाउँगी | 

दूसरा शिशु--पथ्वी पर हम एक-दूसरे से नहीं मिल सकेंगे । 

काल--मु फसे क्या !.... जीवन महाशय से शिकायत करो....में तो उसकी आज्ञानुसार जोड़ 
देता हूँ ओर फिर उसीकी आज्ञा से अलग भी कर देता हूँ....[ एक शिशु को पकड़ते 
हुए | आओ 

दूसरा शिशु--न ! न न :....उसे भी पकड़.... कर 

हला शिशु ( दूसरे के कपड़ों को पकड़ते हुए )--उसे यहाँ रहने दीजिए. ! रहने 


दीजिए !;.... 
काल--आओ न * मरने नहीं बुलाता हूँ, वल्कि जीने के लिए ( शिश को खींचते 
हुए )आओशोन ! 


पहला शिशु--( जाते हुए शिश की ओर बॉहाँको फेलाते हुए) निशान ! निशान !! 
बताओ, तुम्हें केसे पहचान सकेगी ? 
दूसरा शिशु---तम्हें हमेशा प्यार करूँगा ।.... 
पहला शिशु--में सबसे अधिक विरहिणी रहूँगी, इससे मुझे पहचान सकोगे | 
| वह फश पर गिरकर निश्चेष्ट पड़ी रहती है ] 
काल--तठु॒म्हें आशा रखनी चाहिए..... अच्छा, सब हो गया है.... [ रेत-घड़ी की ओर देखते 
.. हुए [ हमारे लिए अब केवल तिरसठ सेकंड बच गये.... 
[ जानेवाले और रहनेवाले बच्चों के दोनों दुलों में हलचल । एक दूसरे को विदाई 
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देते हैं नमस्ते मोहन.... नमस्ते विजय ।.... सब सामान तुम्हारे पास है, न ? 
जनता को मेरे विचारों के लिए तेयार करो !.... कुछ भूल नहीं गये ?.... मुमे 


सुना है कि ऐसा करना मना है अरे, कोशिश करो, न ।.... वहाँ अच्छा हे कि 
नहीं, उसकी खबर भेज देना तुम्हारा स्वागत करूँगा" में तो राजकुमार बनने 
वाला हूँ.... ' आदि-आदि | ] 

काल ( चामियाँ तथा दराँती हिलाते हुए )--बस, बस ! लंगर खुल गया हैं! [| जलयान 
का पाल हार के सामने से धीरे-धीरे ओमल हो जाता है। बच्चों की आवाजें कम 
होती जारही हैं--- पृथ्वी ! प्रथ्वी !!.... देखते हो न ?.... कितनी सुन्दर है ! 
उजली है ! ....विशाल है !.... । दूर-दूर से उलासपूर्ण स्वागत-गान सुनाई 

| देता है ] 

नीलू ( ज्योति से )--यह क्या है !.... यह बच्चों की आवाज नहीं है ....कोन गाता है ! 

ज्योति--उनकी माताएँ स्वागत-गान गाती हुई उनसे मिलने आती हैं.... 
[ इतने में काल नील-द्वार बंद करनेवाला ही था कि मीत्तर में दृष्टि दोड़ाकर वह 
अचानक नील , नीली और ज्योति को देख लेता है | 

काल (आश्चर्य-चकित तथा क्र )-यह क्या है ! यहाँ क्‍या करते हो १.... कोन हो, 
तुम ! प्रथ्वी पर क्‍यों नहीं हो !....किस रास्ते से भीतर आये १ ( वह दराँती से 
धमकाते हुए उनकी ओर बढ़ता है ) 

ज्योति--( नील से ) जवाब मत दो ! नील-पंछी मेरे पास है.... मेरे कपड़ों में छिपा है.... 
भाग निकलें....मणि घुमाओ्र, वह हमारा पीछा नहीं कर पायगा | 

[ वे आगे के खंमों में से, बाई ओर निकल जाते हैं ] 


| पठाक्षेप ] 


प्रब्ल अंक 
अथस दृरय 
विदाई 


| रंगमंच पर एक दीवाल खड़ी हे, जिसमें एक छोटा-सा द्वार है। उपा का 
समय है| नीलू, नीली, ज्योति, रोटी, चीवी, अनल और दूध का गवेश | 


ज्योति--जानते हो, हम कहाँ था पहुँचे हैं ! 

नीलू--जी नहीं, ज्योतिजी ! बिलकुल नहीं जानता हूँ... 

ज्योति--तु म यह दीवाल और यह छोटा-सा दरवाजा नहीं पहचानते हो ! 

नीलू--दीवाल लाल है ओर दरवाजा हरा । 

ज्योति--वह तुम्हें कुछु भी याद नहीं दिलाता, क्‍या ! 

नीलू--इतना ही याद दिलाता है कि काल ने हमें उस दरवाजे से भगा दिया था | 

ज्योति--स्वप्न कितना विचित्र है....लोग अपना हाथ भी नहीं पहचान पाते 

तीलू--कोन स्वप्न देख रहा है 

ज्योति--शायद में ही ! कौन जाने १ जो कुछ भी हो, इस दीवाल के पीछे एक मकान 
हैं, जिसे तुमने जीवन में अक्सर देखा है । 

नीलू--एक मकान जिसे मेंने अक्सर देखा है | 

ज्योति--हाँ, हाँ, कुंभकर्ण जी ! यह वही मकान है, जिसे आज से ठीक एक व पहले 
हमने संध्या समय छोड़ दिया था | 

नीलू--ठीक एक वष पहले !....तब ! 

ज्योति--अरे, इस प्रकार आँख फाड़-फाड़कर देखते क्यों हो !....यह तुम्हारा ही मकान है 

नीलू (दरवाजे के पास जाकर )--में सोच रहा था....हाँ, हाँ,....मुझे जान पड़ रहा है 
यह छोटा सा दरवाजा....हाँ, हाँ, पहचानता हूँ....माँ-बाप यहाँ है ! क्या हम माँ के 
पास आ पहुँचे हैं ! में अभी भीतर जाना चाहता हूँ....अभी उसे छाती से लगाना 
चाहता हूँ.... 

ज्योति--जरा-सा रुक जाना !....तुम्हारे मा-बाप गाढ़ी नींद सो रहे हैं, उन्हें एकाएक 
जगाना ठीक नहीं है....फिर जबतक घड़ी न आय, दरवाजा खुलेगा ही नहीं... 


ज्योति--हाय, हाय ! केवल कुछ ही मिमट... 
नीलू--लोटने की खुशी नहीं है आपको ! ज्योतिजी ! आपको हो क्‍या गया है !.... 
पीली हैं, बीमार तो नहीं हैं ! 
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ज्योति--कुछ नहीं है, वेटा....इसीलिए, उदास हूँ कि मुझे तुम्हें छोड़ देना पड़ेगा.... 
हमें छोड़ देंगी ! 
ज्योति--हाँ, छोड़ देना पड़ेगा....मेरा काम पूरा हो चुका है; एक वर्ष बीत गया है, परी 
वापस आयेंगी और तुमसे नील-पंछी माँग लेंगी | 


गया है, भविष्य-प्रदेश-बाला बिलकुल लाल, राति-प्रासाद के संब पक्षी मर गये हैं 
ओर अरण्य का पक्षी पकड़ ही नहीं सका....कोई पक्षी रंग बदल देता है, कोई मर 
जाता है, कोई उड़कर भाग जाता है--इसमें तो मेरा कसूर नहीं है,....क्या परी मुझ 
पर गुस्सा करेंगी १ वह मुझसे क्‍या कहेंगी ! 

ज्योति--हमलोगों ने भरसक कोशिश की है....मालूम होता है कोई नील-पंछी होता ही 
नहीं; या पिंजरे में रखते ही उसका रंग बदल जाता है.... 

नीलू--पिंजरा कहाँ है ! 

रोटी--यहाँ पर, स्व्रामी जी....हमारी इस लम्बी तथा जोखिम-भरी यात्रा में यह पिंजरा मेरे 
संरक्षण में रहा, आज मेरा कतंव्य पूरा हो चुका है ओर उसे आपके कर-कमलों में 
ज्यों-का-त्यों प्रत्यार्षित कर देती हूँ....( वक्‍ता की तरह भाषण प्रारंभ करते हुए ) 
इस शुभावसर पर में सबके नाम से कुछ कहने की आज्ञा चाहती हूँ। 

अनल--उसे बोलने की आज्ञा कौन देता है ! 

जल--शांति ! शांति !! 

रोटी--एक तुच्छु शब्ु तथा ईर्ष्यालु प्रतिद्वन्द्दी कितनी भी आपत्ति क्‍यों न करे....( ऊँचे 
स्वर से ) इससे अंततक अपना कत्तंव्य निबाहने से में विचलित नहीं हो सकती.... 
इसलिए सबके नाम से.... 

अनल--मेरे नाम से नहीं....में खुद बोल सकता हूँ.... 

रोटी--इसलिए, सबके नाम से में इन दो सोभाग्यशाली बच्चों से विदा लेती हूँ, जिनका 
महत्वपूर्ण कार्य आज समाप्त हो रहा है। भावावेश के कारण मेरी वाणी रुंधी 
हुई है, भावी वियोग के कारण हृदय में करुणा ओर ममता की लहरे 

नीलू --क््या १ विदा १....तुम भी चली जाओगी | 

रोटी--हाय ! विवशता है....मैं तो ऊपरी तौर से जा रही हूँ; असल में रहँगी ही । एक 
बात जरूर है, आज से तुम मेरी गछए नहीं सुन सकोगे.... 

अनल--इसमें तो कोई भी हानि नहीं हे... 

जतल--शांति ! शांति ! 

रोटी ( स्वामिसान )--उसे बकने दो....मैं कह रही थी--ठुम मुझे नहीं सुन सकोगे, मुझे 
जीवित रूप में नहीं देख सकोगे....वस्तुओं के अचद्श्य जीवन के प्रति तुम्हारी आँखें 
बंद हो जायेगी; लेकिन में सदा-सवदा तुम्हारे साथ रहँँगी। में तो मनुष्य का 
सबसे ईमानदार भोजन हूँ ओर उसका सबसे पुराना मित्र... 

अनत्त--क्या कहा ! और में ! 

ज्योति--शांति ! समय बीत रहा है। घड़ी बजनेवाली है, जब हमें मौन रहना पड़ेगा 
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,. बंचों से विदा लो 
अनल ( तेजी से आगे बढ़कर )--में पहले, में पहले .....( चद्द श्रावेग से बच्चों को गले 


लगाता हैं) नमस्कार नील ! नमस्कार नीली, बिदा :....अगर किसी समय कही 
ग्राग लगाना चाहा ता मुर्भ याद करना | 

नीली--हाय £ मुझे जलाता ६ !.... 

नीलू --हाय ! हाय /* मेरी नाक जलाता हे ..... 


ज्योति--समल जाथ्ो | अ्रनलजी ! अबतक चूल्द्दे में नहीं पहुँच गये दूं।.... 
जल--मूख है ! 


रोटी--गँवार हे !.... 

जल (चच्चे के पास आकर )--में तुम्हं बड़े प्रेम से गले लगाता हूँ, तठुम्ह॑। चोट महीं 
लगेगी 

अनल--खबरदार / भींग जाओगे *.... 


जल--में प्रेममय और कोमल हैँ; मनुष्यों की सेवा करता हेँ..., 

अनल--आोर जो ड्रबकर मर जाते हैं ! 

जल--बबो ! मरनों की प्यार करा। सोताओं की ध्वमि पर ध्यान दो,...इनमें गेरा 
निवास है.... 

अनल--देखों, उसने चारों तरफ पानी बहा दिया है | 

जल--शाम को जब किसी भरने के पास बंठे हुए द्ोगे--पास के जंगल में अनेक मरने 
हू - तब ध्यान लगाकर उसकी ध्वनि समझने की क्रोशिश करो,,..शर कुछ कद्त 
नहां बनता....अस्लि डबडबा आई और गला मधा हम ४ 

अनल--ऐसा तो मालुम नहीं हाता,.., 

जल--हराही देखकर मुझे याद करो....इसके अलावा तालाब में, बरावली में, क्र, में, नल 
श्रादि में मुझे देख सकोगे 

चीनी ( मीठे-मीठे शब्दों में )--यदि तम्दारी स्मृति में थोढ़ी-सी जगह रद गई, तो इतना 
ही याद राख्ो कि में तुम्दें अच्छी लगती थीं” ओर कुछ नहीं कद सकेंगी....अय, 
ता मेरी अपनी प्रकृति के विरुद्ध हँ, भेरे परों पर गिरने पर लट करते ४£,,.. 

गरोटी--धूत्त कहीं की 

नीलू--कछत्ता श्रीर बिल्‍ली कहाँ गये ? क्या करूरदे ४? [ उसी समग्र ब्रिद्ली की चिछादइद 
सुनाई देती है | 

नीली ( घवराकर )--व्रिल्ली सा रही है |....उसे तंग किया जाता ह |... 
[ चिल्ठाती हुई बिलछ्ठी का दीड़कर प्रवेश । उसके कपई अस्त-व्यस्त और फट-चिंद 
कर चिथदें हो गये 6। बह अपना रुमाल गालों पर रखी हुई 8, सानों दाँत भें दद 
ही । कुत्ता उसका पीछा करता हुआ दूँसा और लात सास्ता हश्रा ज्ञाता £ ] 

कत्ता ( बिंदी को मारते हुए )--लो, पेट भर गया कि नहीं? और चाहती ही ? यद्ध लो ! 
अर लो / यद्त भी लो !! 

उ्योति, सील, ओर नीली-- दोनों को अन्ग करने दीद़ने £) मोती ! पागख दो 
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गये हो क्या १ बस ! बस !! बंद करो ! बंद करो [! 
[ दोनों को अलग करते हैं | 

ज्योति-यह क्या है ? क्‍्याहुआ? 

बिल्ली ( रोती और आँखें पोंद़्ती हुईं )--ज्योति देवि / यह कुत्ते की करतूत है .... 
उसने मेरा अपमान किया है, मेरे खाने मे काँटे रख दिये, पूँछु पकड़ कर मुझे 

सीट लिया, लात मारता रहा, और मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, कुछ 

भी नहीं ।!.... 

कुत्ता ( इसकी नकल करते हुए )--कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं , ( धीमे स्वर में ) 


ज्योति ( रुखाई से कुत्ते को संबोधित करती हई )--तुम्हारा नीच व्यवहार इसलिए ओर बुरा 
लगता है, कि इस समय बच्चों सेवविदा लेते समय हम वसे ही सब-के-सब बहुत 
दुखी है 


: ज्योति--हाँ, घड़ी वजनेवाली है... हम सब मौन हो जायेंगे... फिर किसीसे बातचीत 
. नहीं कर सकेंगे.... 

कुत्ता (निराशा से चीखने लगता हे; बच्चों को बार-बार छाती लगाते हुए)--नहीं, नहीं : में 
चुप नहीं रहना चाहता हूँ !'” हमेशा उनसे बातचीत करता रहूँगा :.... स्वामी 
जी | अबसे आप सुझे समभेंगे न !.... हाँ, हाँ, हाँ :.... हम एक दूसरे से 
सब कुछ कहेंगे.... में बड़ी अ्रच्छी तरह से रहूँगा.... में लिखना-पढ़ना सीख 
लूँगा.... सफाई का भी खयाल करूँगा.... रसोईघर से चोरी नहीं करूँगा.... कोई 
चमत्कार करके दिखला दूँ ? बिल्ली को गले लगाऊ !.... 

नीली ( बिल्ली से )--ओऔर तुम !.... तुम्हें कुछ नहीं कहना है ! 

बिल्ली (रहस्यमय बनकर)--में तुम दोनों को प्यार करती हूँ, जहाँतक तुम इसके 
योग्य हो.... 

ज्योति--प्यारे बच्चो ! मैं तुम दोनों को ऑतेम बार छाती लगाती हूँ 

नील, ओर नीली ( ज्योति से लिपट कर )--नहीं, नहीं !.... ज्योतिजी !.... हमारे 


हमारे साथ बड़ा अच्छा बरताव किया है 
ज्योति--हाय ! यह हो ही नहीं सकता" यह दरवाजा हमारे लिए बंद है, मुभे तुम्हें 
छोड़ ही देना हे.... - 
नीलू--अकेली कहाँ जायेगी, आप ! 
ज्योति--दूर नहीं जाना है, प्यारे बच्चो; उधर, वस्तुओं के मौन प्रदेश में.... 
नील,--नहीं, नहीं; यह नहीं होने को.... हम आपके साथ जायेंगे.... माँ से कह दूँगा.... 
उ्योति--ध्यारे बच्चो ! रोशो मत !!.... जल के समान भेरी कोई ध्वनि नहीं है; मेरे 
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पास केबल प्रकाश है, जिसे मनुष्य सुनता ही नहीं,... लेकिन में समय के अंततक 
उसकी रक्ता करती रहँँगी.... अच्छी तरह से याद रखो--चॉँदनी की प्रत्येक किरण 
में प्रत्येक मुस्कराते तारे में, प्रत्येक नवीन उपा में, प्रत्येक जलते दीपक में, तुम्हारी 
आआन्मा की प्रत्येक सच्ची शोर स्वच्छ भावना में में ही बोल रही हूँ.... ( दीवाल के 


उसपार छुः बजते हैं) सुनो :....धघड़ी आा गईं विदा !.... दरवाजा खुल रहा 
ह भीतर जाथ्ो [....भीतर जाओ (,,.,भीतर जाओ ! 


[ बह बच्चों को दरवाजे में घुसाती है ! द्वार बंद हो जाता है । रोटी अपने आँसू 
पोंछ लेती है; चीनी, जल आदि रोते हुए चारों ओर दोड़कर छप्त हो जाते हैँ । नेपथ्य 
से कुत्ते के भूकने की आवाज । रंगमंच एक क्षण खाली रह जाता हे; इसके अनन्तर 
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दीवाल बीच से खुलकर अंतिम दृश्य प्रस्तुत करती है | 


दितीय दृश्य 
जागरण 


[ प्रथम अंक का प्रथम हृश्य । लेकिन समस्त वातावरण परिवर्तित है-- 
शांति, मुस्कराहट और आनंद का यानों साम्राज्य है | उषा का अकाश खिड़की की दरारों 
से होकर प्रवेश कर रहा हैं। दाई ओर नीलू और नीली, अपनी-अपनी खाट पर 
गहरी नींद सो रहे हैं। बिल्ली, कुत्ता और अन्य सब वस्तुएँ परी के आगमन के पहले 
की तरह, अपने-अपने स्थान पर हैं । नीलू की माँ का ग्रवेश | | 
माँ (प्रेम और आनंद से कुड़कुढ़ाती हुई:--उठो ! अरे ! उठो ! कितने आलसी बन 

गय हो ! शर्म नहीं थ्राती कया ! छः बज चुके हैं ! सूर्य बन के ऊपर 
उग गया है ! देखा ! अबतक सो रहे है । (बच्चों पर क्रुककर खुम्बन 
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देती है ) कितने स्वस्थ मालूम होते हैं....फूलों की तरह महकते हैं | ( पुनः 
चुम्बन देती हुई ) बच्चे बड़े अच्छे होते हैं !.... खेर, वे तो दिन भर नहीं सो 
सकत हू”” वे आलसी न बन झ्लाय.... फिर कहते हैं, दिन चढ़ने तक सोना 
तंदुरुत्ती के लिए अच्छा नहीं है.... 
( नीलू को होले-होले हिलाती हुईं ) उठो, नीलृ, उठो.... 
नीलू ( जागकर )--क्यों ! ज्योति १.... कहाँ है ? नहीं, नहीं, मत चली .जाना.... 
मॉ--म्योति !.... जरूर था गई ह.... काफी देर से यहाँ है.... खिड़की बंद होने पर 


भी, यहाँ पर कितना प्रकाश हे.... अच्छा खोल देती हैँ । 
| बह खिड़की खोल देती है; दिन के उजले प्रकाश से कमरा भर जाता है ] 
देखा, हैं न ज्याति.... अरे, तुम्द क्या हो गया ह १... श्रॉँलखों को लकाचोंथ 


लग गई है, कया ! 
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है 


मॉ--ओर क्या ? जरूर र में हूँ !.... एक ही रात में मेरा चेहरा नहीं बदल गया 
... है... आँख फाड़-फाड़ कर क्‍यों देख रहे हो ?.... मेरी नाक उल्टी-सीबी हो गई 
है, क्या ! 


नीलू--ओ हो, तुम्हें फिर देखकर कितनी खुशी हो रही है।.... इतने लम्बे अरसे के 
बाद !.... मुझे जल्दी ही गले लगाओ.... और ! ओर !! और !!! यह 
तो मेरी ही खाट है १.... घर ही आ गया हूँ 

मॉ-तुम्हें कतरा हो गया है ! जागते हो कि सोते हो !.... बीमार तो नहीं हो !.... 
जरा-सा जीम निकालकर देखला दो .... उठो; कपड़े पहन लो.... 

नीलू--अरे, केवल कमीज पहना हूँ | 

मॉ--ओर क्‍या [.... पाजामा और कुरता पहन लो.... वहाँ, कुरसी पर पड़े हैं.... 

नीलू--क्या में केवल कमीज पहने अपना लंबा सफर करता रहा : 

' मा--क्रीन सफर १ 

नीलू--पिछुले साल-भर का सफर :.... 

मॉ--पिछले साल ! द 

नीलू--अश्रे, तुम्हें मालूम नहीं है क्या ?.... बड़े दिन को चला गया था.... 

माँ--चले गये थे तुम १.... अरे, इस कमरे से बाहर तक नहीं निकले.... कल शाम 
को तुम्हें सुलाया है. मेंने, और आज सुबह तुम यहीं हो.... स्वप्न देखते रहे, 
क्या ! 

नीलू--ठम नहीं समझती हो !.... पिछले साल मैं चला गया था, नीली, परी और 
ज्योति के साथ.... ज्योति बड़ी अच्छी है ! रोटी, चीनी, जल और अनल, ये 
तो रूगड़ा करते रहते हैं.... तुम्हें गुस्सा तो नहीं हुआ था !.... क्‍या बहुत 


५. सकता था.... जाने के पहले चिट्ठी लिखकर छोड़ दिया था.... 

माँ--तुस क्या-क्या बक रहे हो ?.... जरूर बीमार हो, शायद अबतक सो रहे हो.... 
(उसे प्रेम से ककमोरते हुए ) अरे, होश में आ जाओ.... अभी ठीक है न ! 

नीलू--माँजी, सच कहता हूँ.... तुम्हीं अबरत*# सो रही होगी.... 

मा-क्या ! में अबतक सो रही हूँ !.... चार बजे से जागती हूँ... घर का सारा 
काम कर लिया, आग जलाई........ 

नीलू--नीली से पूछ लो न,.... हमलोगों ने क्या-क्या नहीं देखा !! 

सॉ--नीली १ यह सब क्‍या है ! 

नीलू--नीली मेरे साथ थी.... हम दादा और दादी से मिले 

सा ( घबराकर )--दादा और दादी से ! 

नीलू---हाँ, स्मृति-प्रदेश में.... हमें उधर जाना ही था.... मर गये हैं, लेकिन अच्छी 
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तरह से है.... दादी ने हमारे लिए अच्छा खाना पकाया था.... ओर माई- 
बहनों से मिले हम--रवि, मोहन, विजय, उसकी फिरकी, मंजुला, सुधा, आशा 
ओर रेखा.... ह 

नीली--रेखा, श्राजकल भी घुटरू चलती है । 

नीलू--आशा की नाक पर अब भी वहीं मसा है । 

नीली--कल शाम को तुम्हें भी देख लिया, हमलोगों ने... क्‍ 

माँ--कल शाम को ? इसमें क्या अचरज है ? तुम दोनों को खुलाया हे मैंने.... 

नीलू--बहाँ पर नहीं, सुखों के उद्यान में। तुम ज्यादा खूबसूरत थीं, फिर भी मिलता- 
जुलता चेहरा था.... 

माँ--सुखां का उद्यान १ में उसे जानती भी नहीं 

नीलू ( उसे ध्यान से देखते हुए, तब गले लगाते हुए )--हाँ, ठुम ज्यादा खूबसूरत थीं, 
परन्तु तुम्हें ऐसे ही ओर अधिक प्यार करता हूँ । 

नीली ( उसे सी छाती लगाती हुई )--में भी, में भी | 
बच्चों के सामान मर ही जायेंगे ! (अचानक वहुत ही घबराकर पति को 
पुकारती हैं ) ऐ जी, सुनते हें !! जल्दी आइए, बच्चे बीमार हैं । 

[ कुल्हाड़ी हाथ में लिये बच्चों करे पिता का प्रवेश | 

पिता--( शांत मुद्रा में ) वात क्‍या है ! 

नीलू ओर नीली (पिता को गले लगानें के लिए खुशी से दौड़ते हुए )--पिताजी ! 
पिताजी ! प्रणाम !.... इस वर्ष का काम सब ठीक रहा ! 

पिता--थरह कया है ?! आखिर क्‍या बात है १ वे तो बीमार नहीं हैं, उल्टे तन्दुरुस्त 
ही मालूम होते हें क्‍ 

मां ( रुआसी होकर)--इससे क्या £....दसरे बच्चे ऐसे ही थे....च. भी अंततक तन्दुरुत्त 
मालूम पड़ते थे; फिर भी ईश्वर उन्हें ले गया है.... न जाने उन्‍हें क्‍या हो 
गया हैं... कम शाम को बिलकुल ठीक थे ओर आज सुबह उनका दिमाग 
ठिकाने नहीं है.... उन्हें मालूम नहीं है कि क्‍या कह रहे हैं, एक सफर को 
बात करते जाते हैं.... उन्होंने ज्योति को देख लिया, दादा और दादी से भी 
मिलें, जो मर गये, लेकिन अच्छी तरह से हैं 

नीलू--लेकिन दादा अ्रव भी लेँगड़ाता हे; 

नींली--श्रोर दादी को गठिया की तकलीफ है.... 

मॉ--सुनते हो न  दोड़कर डाक्टर को घुलाओ | 

पिता--नहीं, नहीं.... अरे, ये अभी थोड़े ही मरे जा रहे हैं... जरा-सा देख लें.... 
( घर के दरवाजे पर खटखटाहट ) आइए : 

| पड़ोसिन का प्रवेश । बुढ़िया है, जो प्रथम अंक की परी से कुछ समानता 

रखती है ओर लाठी के सहारे चलती है ] 

पड़ोसिन--तमस्ते, बड़े दिन की बधाइयाँ : 
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नीलू--यह तो बेजयन्ती परी है ! 

पड़ोसिन--परब॒ का खाना तेयार करने के लिए आग लेने आई हूँ.... आज सुबह 
काफी जाड़ा है न !.... अरे, बेण | सब ठीक हे न ! 

नीलू--परी वेजयन्ती महोदया ! मुझे नीलपंछी मिल ही नहीं सका.... 

पड़ोसिन--यह क्या कह रहा है ! 

मॉ--श्रीमती विजया, परेशानी है.... थे दोनों जानते ही नहीं कि क्या कह रहे हैं... 
आज जाग उठने के बाद ही दोनों को ऐसा पा रही हूँ....कल शाम को उन्होंने 
कुछ खाया होगा, जो पचा नहीं.... 

पड़ोसिन--क्यों नीलू मुझे पहचानते नहीं ! मैं तुम्हारी पड़ोसिन हूँ, विजया दादी.... 

नीलू--पहचानता हूँ, श्रीमतीजी.... आप परी बेजयन्ती हैं.... आप तो नाराज नहीं हैं ! 

पड़ोसिन--क्या कहा !.... बेज.... 

नीलू--बेजयन्ती | 

पड़ोसिन--तुम्हारा मतलब है विजया, से न ! 

' नीलू--वेजयन्ती या विजया, जैसा आप चाहती हैं, लेकिन नीली खूब अच्छी तरह से 
जानती है.... 

साँ--यह तो और भी बुरा है कि नीली मी.... 

पिता--अरे, कोई बात नहीं है; दो एक थप्पड़ मारकर उन्हें ठीक कर दूँगा.... 

पड़ोसिन--जाने दीजिए,, कुछ नहीं है.... मैं समझ गई; दोनों ने स्वप्न देखा होगा 
.... चाँदनी लग गई होगी.... मेरी बच्ची जो बीमार है अक्सर ऐसी ही बातें 
करती है। 

मा--कहिए, आपकी बच्ची केसी हे ! 

पड़ोसिन--सख्त बीमार नहीं है.... किन्तु पलंग से उठ नहीं सकती.... डाक्टर साहब 
कहते हैं, स्मायु की बीमारी हैं.... फिर भी में इसकी दवा जानती हूँ.... आज 
सुबह वह उसे माँग रही थी, बड़े दिन के उपहार के लिए; वह समभती हे.... 

मा--हाँ, हाँ, जानती हूँ; वही होगा, नीलू का पक्षी....सनो, नीलू , आखिर तुम इस 
बेचारी को अपना पन्षी दे क्‍यों नहीं देते । 

नीलू-क्या दे दूँ, मा ! 

मॉ--अपना पक्षी....वह तुम्हारे लिए किसी काड्ु, का नहीं रह गया है। आँख उठा 
कर उसकी ओर देखते भी नहीं....वह बेचारी कबसे इसके लिए तरस रही हे.... 


है !....फिर भी मेरा ही है [....लेकिन पहले से बहुत अधिक नीला हे! 
यही नील-पंछी, जिसे हम खोजते रहे !'“हम दूर-दूर भव्क गये और वह यहीं 
था !....वाह ! आश्चर्य की बात है !....नीली, पक्ती को देखती हो !....अगर 
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पिंजरा उतारता और पड़ोसिंन को देता है]--लीजिए, श्रीमती विजया....अबतक पूरी 
तरह नीला नहीं हे, लेकिन जरूर बन जायगा....उसे जल्दी ही अपनी पृत्री 
के पास ले जाइए... 

पडोसिन--सच ? तुम उसे यों ही सुफ्त में देते हो !....ओ, वह कितनी खुश 


होगी (....( नीलू को छाती लगाती हुई ) तुम्हें गले लगाती हूँ ! अब 


नाल--हाँ, आप जलदां जा कुछ पत्चियों का रंग बदल जाता है | 
पड़ोसिन--बाद में तुम्हें बताने आऊँगी कि बच्चों ने क्या-क्या कहा ह....( जाती है ) 
नीलू--( देर तक अपने चारों ओर निहारते हुए ) पिताजी : माताजी !.... आपलोगों 


अधिक सुंदर हे.... 

पिता--क््यों ! अधिक सुंदर ! 

नीलू --ओर क्या | रंग नया है, सब चीजें नई हैं, सब कुछ चमकता है, सब कुछ 
साफ है....पिछले साल ऐसा नहीं था... 

पिता--पिछले साल ! 

सीलू--( खिड़की के पास जाकर ) देखो, वन का दृश्य ! कितना बड़ा हैं, कितना 
सुन्दर ! बिलकुल नया मालूम होता है :.... हम यहाँ कितने खुश हैं !.... 
( आलमारी खोलते हुए ) रोटी कहाँ है !....अरे, ये तो बहुत चुप हैं.... ओर 
मोती ! नमस्ते, मोती | खूब लड़ाई हुई न, जंगल में ! याद हेन! 


नीलू--रोटीजी | नमस्कार !! ( सिर पर हाथ रखकर ) ओ, मणि नहीं रह गई ! 
मेरी हरे रंग की टोपी कहाँ है १....लेर, इसकी सुझे जरूरत नहीं रह गई 
है....अरे, अनल !....वह बढ़ा अच्छा है !....जल को चिढ़ाने के लिए वह 


वह क्‍या कह रहा है !....वह बोलता ही जाता हे लेकिन अब उसे समभ 
नहीं पा रहा हूँ 
नीली--चीनी कहाँ हे ! 
नीलू--ओ ? ओ :£ में खुश हूँ ! रुण हैँ !! 
सीली--में भी, में भी | 
मॉ--आ्रखिर, इन्हें क्‍या हो गया है ! 
पिता--जाने दो, घबराओ मत,....खुश होने का तमाशा दिखला रहे हैं | 
नीलू ---में खास करके ज्योति को पसन्द करता था....उसका दीपक कहाँ है !....उसे 
जलाया जाय, क्‍या १ 
( अपने चारों ओर देखते हुए ) ओ, यह सब कितना अच्छा लग रहा है और 
कितना खुश हूँ ! 
| घर के द्वार पर खटखटाहट ] 
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पिता--श्राइए (.... 
[ अपनी पुत्री का हाथ पकड़े, पड़ोसिन का प्रवेश | बच्ची गोरी और सुन्दर है;गोद 
में नीलू का पक्ती है | 


उसके पीछे-पीछे दौड़ती हुई यहाँ आई... 

नीलू ( आश्चर्यचकित उसके पास आकर )--ओ ! वह बिलकुल ज्योति के समान 
मालूम होती है 

नीली--उससे बहुत छोटी है.... 

नीलू--जरूर, लेकिन बढ़ेगी न ! 


मॉ--कम होता जा रहा है....नाश्ता करने के बाद ठीक हो जायगा.... 
पड़ोसिन ( अपनी पुत्री को नीलू के पास ले जाती हुई )--अरे, बच्ची, नीलू का शुक्रिया 
अदा करो.... 
[ नील अचानक एक कदस पीछे हट जाता है ] 
मॉ--नीलू ! यह क्या है !....तुम्हें बच्ची से तो डर नहीं है !....उसका चुम्बन करो.... 


तुम्हें कया हो गया है ! ऐसा लग रहा है कि तुम सोने लगोगे.... 
[ नील बेढँगे तोर पर बच्ची का चुम्बन करने के बाद उसके सामने खड़ा रह जाता है; 
दोनों एक दूसरे को मीन रूप से देखते रहते हैं; बाद में नीलू पक्ती पर हाथ फेरते हुए 
कहता है | 

नीलू--उसका नीला रंग ठीक है न ! 

बच्ची--ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ... 

नीलू --इससे और नीले पक्षियों को देख लिया, मैंने....लेकिन जो बिलकुल नीले हैं, 
उन्हें किसी भी तरह से नहीं पकड़ा जा सकता है । 

बच्ची--क्रोई हज नहीं, यह बड़ा अच्छा नस 

नीलू---उसे खिलाया है ! 

बच्ची---अबतक नहीं....बह खाता क्‍या है ! 

नीलू--बहुत चीजें खाता है, गेहूँ, रोटी, मकई, भींगुर.... 

बच्ची--बताओो, यह केसे खाता है ! 

नीलू--चोंच से, देखो, दिखलाता हूँ.... 
| वह बच्ची के हाथों से पक्ती को लेने के लिए उसकी ओर बढ़ता है; वह देने से 
इनकार करती है। इसी छीनाभपटी में पत्ती उड़कर कमरे से बाहर निकल 
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जाता है | 
बच्ची (निराशपूर्ण चीख मारकर)--माताजी ![....चला गया । (फूट-फूटकर रोने ल्ञगती है) 
नीलू--अरे, इससे क्या ....रोओओ मत....उसे फिर पकड़ लूँगा....( रंगमंच के किनारे तक 
पहुँच कर दशकों को संबोधित करते हुए) अगर आपलोगों में से कोइ उसे पकड़ . 
सका, तो उसे हमें वापस कर देने की कृपा करें....आगे की खुशी के लिये हमें 
इसकी जरूरत हे 
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शुद्धि-पत्र 


निम्नलिखिंत पंक्तियों में चिह्नित शब्द शुद्ध पाठ हें । 


या उस मार्ग से था इधर से चले जाओगे ? 

मेरी अधिकांश वीमारियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है*' 

मैंने राज्नि को आपके आने का समाचार दे दिया है । 

वे अस्वस्थ ओर निरुत्साह हैं । 

आपकी बीमारियाँ बहुत कमजोर मालूम पड़ती हैं" 
अवश्य”'''बीमारियों की तरह वे'''' 

आसानी से पकड़ में आ रहे हैं । 

वह नील-पंछी की खोज में हे, जिसे आपलोगों ने सृष्टि के आरंभ से 
मनुष्य से छिपा रखा हे वह नीलू हमारा रहस्य जानता है । 





कहिए, नील-पंछी आपके पास है, न (पत्तों का मर) क्या कहा १” 


हाँ सब खरगोश के ढोल की आवाज 


आपको हमें मुक्त करने का श्रेय मिलना चाहिए 


मैंने कहा था न कि मेरे न रहने पर 
अब कुछ नहीं दिखाई देता है । 

चुप रहो तुम ! तुम्हें कोन पूछता है । 
इतने अच्छे मेजबानों को अचानक 


स्वप्न में सी नहीं सोचा था मेंने 


एक हाथ में द्राँती है 

जो अन्याय का विरोध करे; तुम्ही हो ! जाना ही होगा 
ज्यों का स्यों प्रत्यर्पित कर देती हूँ।.. 

जीम निकालकर दिखला दो 

मुस्कराते हुए थिरकता हे 

ऐसा लग रहा है कि तुम रोने लगोगे । 


निम्नलिखित सामग्री छूट गई हे 


५ के बाद परी--बवह तो दूध है। इसका बत्तन टूट गया है | 


किक. 


१० के बाद नीस--मुझे याद नहीं है कि उन्हें देखा है | 


सेसर---जरूर पहचानते होगे |*“तुम सब मनुष्यों को पहचानते हो। 
तुम तो उनके घरों के आस पास रहते ही हो | 


